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निवेदन 


अनुवाद प्रक्रिया' में मेरे पिछले तीन-चार वर्ष के लेख संकलित है। इन लेखो में 
समग्रता में अनुवाद की प्रक्रिया, प्रधिधि एवं समस्याओं पर व्यवस्थित विवेचन 
प्रस्तुत किया गया' है । अनुवाद की आवश्यकता देश-विदेश मे प्राचीनकाल से लेकर 
अब तक लगातार महसूस की जाती रही है और आज तो इस कार्य की महत्ता 
असदिग्ध है। नवीन ज्ञान-विज्ञान के आदान-प्रदान मे अनुवाद की सर्वाधिक 
भहत्त्वपूर्ण भूमिका रही हैं । मेरे मत से अनुबाद-कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण 
का भाव रहा है। ऐसी स्थिति में अनुवाद कार्य करते हुए जो धारणाएं मेरे मन 
मे निर्मित होती रही है उन्हे ही इस पुस्तक में मुक्त रूप से व्यक्त किया गया है । 
इस प्रकार यह पुस्तक अनुवाद के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोवों पक्षों का 
निरूपण करती हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं 
जिन्होंने मुझे सामग्री तथा सवाद से समृद्ध किया है । 


जून, 982 -“रीतारानी पालीवाल 


पुनश्च 


अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा संस्करण आपके हाथो में सौपते हुए मुझे अपार हर्ष हो 
रहा है। पाठको ने इस पुस्तक का जिस आदर से स्वागत किया है वहु अनुवाद से 
संबंधित प्रश्नो और जठिलिताओ से जूझने और उनका हल खोजमसे में भेरे लिए 
प्रेरणा का काम करता रहा हैं। अनुवाद से सबंधित मेरी अगली पुस्तक अनुवाद 
की सामाजिक भूमिका इसी प्रेरणा का प्रतिफलन कही जा सकती है । 

'अनुवाक प्रक्रिया के पहले सस्क्रण मे छपाई की कुछ खटकने वाली अशुद्धिया 
रह गई थीं, जिन्हे यथा सभव सुधारने का प्रयास इस सस्करण गे किया गया है। 
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अनुवाद क्या है ? 


आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ अनुवाद-कार्य का क्षेत्र विस्तृत 
हुआ है । इस विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अनुवाद-कार्य के लिए कहा जा 
सकता हे किसी एक भाषा की ज्ञान-विजञान सम्बन्धी पाठ-सामग्री का दूसरी भाषा 
में भाषान्तर या पुन. कथन अनुवाद है। अनुबादक को अनुवाद्य-सामग्री को स्रोत 
भ्ञापा (50प्राट्ट ,&20288) से नक्ष्य-भाषा (एाह० 7 079870826) में सावधानी 
से पुनर्परस्तुत करता पडता है। एक भाषा मे दूसरी भाषा मे अंतरण और पुनर्प्रस्तुत 
का यह कार्य एक चुनौती भरा काम होता है। यहु कार्य तमाम कठिनाइयो और 
चुतांतिथों से धरा हुआ इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक भाषा एक भिन्‍म प्रकृति 
एवं परिवेश लेकर विकसित होती है । उस्तका सरचतात्मक गठन अपने स्वरूप 
और आयामो में दूसरी भाषा से भिन्‍न अर्थ-स्तर का होता हैं। एक भाषा से दूसरी 
भाषा की यह भिन्‍नता वाक्य, पद-बरछ, वाक्य-रचता, ध्वनि, अर्थ-लय, शब्द-रूप, 
फएब्द-गठन-विन्यास, रूप-विन्यास, अलकार, छन्द, लोकोक्ति-मुहावरों के प्रयोग 
की विधि एवं सास्कृतिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन से समझी-समझायी जा 
सकती है। प्रत्येक भाषा के इस निजी सास्क्ृतिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और प्रकृति 
परिवेणगत विशिष्टताओ के कारण अन्य किसी भाषा में पूरी तरह उसी तरह की 
समग्र अभिव्यक्ति सम्भव नहीं हो पाती है। 

यह कार्य स्ोत भाषा की अभिव्यविति-क्षमता और लक्ष्य-भापा की अभिव्यक्ति 
क्षमता पर भी निर्भर करता है कि दोनों भाषाओं में अपनी कितनी ताकत है। 
प्राय, लक्ष्य-भापा में स्लोत-भाषा की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता 
कम या ज्यादा रहती है | ऐसा होने के कारण अनुवाद कार्य में घपला खड़ा हो 
जाता है | लक्ष्य-मापा में यदि ज्तोत्त भाषा की शब्द-शक्तियों को पकड़ने की सह्ठी 
स्थिति न हुई तो भाषास्तर था व्याख्यात्मक आवृत्ति में बडा जनर्थ ही जाता है। 
जब्द और अर्थ के अनर्थ से बचने के लिए भारतीय वैयाकरणों ने अभिधा, लक्षणा 
एवं व्यजना नामक शब्द-शवितयों पर विस्तार से विचार किया है। तीनों शब्द- 
जक्तिया के सुक्ष्म भेद प्रभेद को समझन के लिए इन तोन शब्द शक्तियों के 


0 अनुवाद प्रक्रिया 


अनेकानेक भेद उदाहरण देकर प्रस्तुत किए हे । शब्द और अर्थ वी पारस्परिकता 
मिन्‍लता या स्वतंत्रता पर विचार करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि---सोष्य शब्द 
सोष््थ:, योडर्थः सा शब्द इति। शब्दार्थ के शक्तिवाद के लिए वैयाकरणो ने णब्द- 
चतुष्टयवाद (जाति, गुण, क्रिया एव यदुच्छा शब्द) का खुलकर पक्ष लिया है । 
अनुवाद के सदर्भ में गन्द-शवितियों की दृष्टि से यह अपेक्षित होता हे कि किसी 
भी बात को पढ़-सुतकर स्रोत-भाषा का व्यक्षित जो अर्थ ग्रहण करे, बही लक्ष्य-भाषा 
को पढ-सुनकर भी ग्रहण करे या कर सके | कषर्थ-ग्रहण के साथ बिम्ब-ग्रहण कराना 
भी भाषा का कार्य है और कथ्य को स्रोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा मे अतरित करते 
समय अनुवादक से चूक नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य-भाषा में छोत-भाषा का 
समानाथेक अनुवाद सम्भव नहीं होता है, क्योंकि स्रोत-भाषा की अर्थ-ध्वनिया, 
नादात्मक झंकारें तथा अनुकरणात्मक जौर अनुरणनात्मक प्गतियों में अभि- 
व्यक्तिगत अन्तर होता है। इसीलिए स्रोत-भाषा के अथे को लक्ष्य-भापा या तो 
बढ़ाती है या सकुलित करती है, या घटाती है या सन्दर्भ-च्युत कर देती है या एकदम 
भिन्‍्नार्थक स्थिति में पहुंचा देती है । यही कारण है कि ख्नोत-भाषा के अर्थ-सन्दर्भ 
को लक्ष्य-भाषा में ठीक वेसा का वैसा ला पाना सम्भव नहीं होता । अतुवादक 
सम्पूर्ण निष्ठा से दोनों के आस-पास की अर्थ-सम्भावनाओं से अर्थ उजागर करता 
है । अत अनुवाद में समानार्थक नहीं, निकटार्थक स्थिति रहती है। अनुवाद एक 
प्रकार से समानता की कला न बनकर सम्भावनाथंक समझौते की कला हे | ख्रोत- 
भाषा के शब्दार्थ-सन्दर्भ से लक्ष्य-भाषा मे अधिकाधिक सम्तनिकटता स्थापित कर 
लेने वाला अनुवादक ही सही और निप्ठावान कर्मी है । इसी कोण से अनुवाद में 
सम्पूर्णता' की माथ एक गलत नारा बनकर रह जाती है क्योकि लक्ष्य-भाषा और 
स्रोत-भाषा के बीच काल-भेद, देश-भेदं, जातीय-भेद आदि की दूरी या निकटता 
के प्रश्न का अनुवाद पर गहरा प्रभाव पडता है। शेक्सपियरियत्र द्ेजेडी को आज 
बीसवी शतझदी में हिन्दी-अनुवाद करते समय बही समस्या रहती है, जिसे शेवस- 
पियर के ताटक 'हेमलेट' के कवि बच्चन द्वारा तथा “मैकबेथ' के कवि रघुबीर 
सहाय द्वारा किए गए अनुवाद से समझा जा सकता है। 
कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे पाठ ([05) का अनुवाद नही कर सकता, जो 
उसकी पकड़ या समझ से बाहर हो। उसे वियय-बस्तु (300०७ क्रा»/८7) विशेष 
की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए । बहु जिस भाषा से अनुवाद कर रह्दा है और 
जिसमे वहू अनृवाद कर रहा हे, उत दोनो की पर्याप्त पकड़ के साय-साथ उसमे 
दोनों में सोचते-वित्चारने और गहन चिन्तन करने को पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। 
इसमे कोश एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है, किस्तु व॑ विपय की समझ 
भौर चिन्तन की तर्क-शक्ति का ह्थान नहीं ले सकते। यही कारण है कि वैसगिक 
प्रतिभा के धनी शब्द-बोजी अनुवादकों द्वारा किया गया बनुवाद बेहतर होता है 


अनुवाद क्या है ? ] 


अनुवाद केवल खोत-भाषा के याठ को लक्ष्य-भाषा के समानार्थंकों द्वारा 
प्रतिस्थापित करता ही नही है, बल्कि अनेक ऐसे सन्दर्शो और सास्क्ृतिक अ्थ॑- 
अधिष्रायों को लक्ष्य-भाषा में अच्तरित करना भी है, जो लक्ष्य-भाया की सस्कृति मे 
मौजूद ही नही है । यह कठिनाई इसलिए प्रखरता से उत्पन्न होती है कि सास्क्ृतिक 
अथे-अभिप्राय और अर्थ-गुच्छ स्रोत-भाषा मे ठीक वैसे के वैसे उपलब्ध नही होते 
ह। किसी बिन्दू पर इन्हें अभिव्यक्त करना असस्थव-सा लगने लगता है। कठिनाई 
का मूल तो यही होता है कि खोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा में पूरी तरह समानता- 
प्रक या ससान अभिव्यक्तिया' उपलब्ध नही हो पाती। इस स्थिति से बचने के 
लिए अनुवादक कभी-कपभार शार्ट-कर्ट' खोजता है । वहु स्रोत-भाषा और लक्ष्य- 
भाषा में समानता लाने के उवकर में ख्रोत-माषा के ऐसे प्रयोग भी लक्ष्य-भाषा में 
हन्‍व-हु लाने की भयंकर भूल कर बैठता है, जो लक्ष्य-भाषा की अपनी प्रक्ृति में 
स्वाभाविक नहीं लगते। ऐसे अनुवादक लक्ष्य-भाषा की सहजता को नष्ट करते हुए, 
कृत्रिमता का सवार रचते रहते है। जैसे अग्नेजी का एक वाक्य है---/]॥6 एश्0, 
ज़0 0025॥0 5९८ 74६ ध।६ ए000 ० ० जाए णरनवंप्रा6 ॥ 5 
0०जणा३ 800०0, 78 2 004' बह आदमी, जो नही देखता कि प्रत्येक जीवधारी की 
भलाई उसकी अपनी भलाई है, मूर्ख है।' किन्तु यह हिन्दी का सहज वाक्य नही है । 
हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार यह वाक्य होना चाहिए , वह आदमी मूर्ख है जो 
प्रत्येक जीवधारी की भलाई मे अपनी भलाई नही देखता ।' 

इन कठिनाइयों से बचने के लिए अनिवार्य है कि अचुवादक को स्रोत और 
लक्ष्य-भाषा की प्रकृति और परिवेश, सास्क्षतिक-ऐसलिहासिक पीठिका का प्रामाणिक 
एव गहरा ज्ञान हो। 

अनुवादक से पाठक यह भी चाहता है कि अनूदित पाठ-साभग्री में अभिव्यक्ति 
की वैसी ही सुवोधगम्यता, प्राऊजलता और प्रवाहमयता हो, जो मूल पाठ भे मोजूद 
हैं । इसके माथ-साथ अनुवाद में शाव्दिक वास्तविकता और परिणुद्धता भी हो, 
जिसके न होने पर सम्पूर्ण पाठ ही अप्रामाणिक हो जाता है । अनुवाद में मूल 
सृजनात्मकता के समान सहजता और स्वाभाविक गत्यात्मकता हो जिससे मूल तथा 
अनुवाद की तुन्नना करने पर यह पता लगाना असम्भव-सा हो कि कौन-सा मूल है 
और कौन-सा अनुवाद । प्रत्येक अनुबादक कों--चाहे वह साहित्यिक अनुवाद 
करता हो, यथा तकनीकी या वेंज्ञानिक अनुवाद--इसत तथ्य को स्वीकार करने मे 
ननु नच तही करनी चाहिए। 

अनुवाद के प्रश्न पर तीन कोणों मे विचार किया जा सकता है---() अनूदित 
पाठ-सामग्री का पर्याप्त ज्ञान, (2) जिस भाषा में अनुवाद करना है, उसपर पर्याप्त 
अधिकार का प्रश्न (3 इन दोर्नो के बीच वी प्रक्रिया अनुवाद की पर 
किए गए सभी इस बात को मानकर चलते हैं कि बनुदादक को 
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की ज्ञानात्मक चेतना, भाषा और सवेदनता, सरचनात्मक गठन, पंद-बन्ध, अन्तगेठन, 
पदाशों की आवृत्ति, वाक्य-गठ5न आदि की सम्पुर्ण जानकारी हो। किन्तु सम्पूर्णता 
में यह ज्ञान इतनी आसान बात नही है जितनी लगती है । 

यह एक स्वयसिद्ध तथ्य है कि अनुवाद एक व्याख्यात्मसक कला ([शांल- 
9तए6 &7) है। किन्तु अनुवादक के साथ यह अजीब विरोधाभास है कि बह 
एक ऐसे माध्यम से कार्यरत व्याख्यात्मक कलाकार है जो उस मूल से, जिसे वह 
अपने शब्दों में प्रस्तुत करता चाहता है--समान भी है और भिन्‍न भी । अनुवादक 
अन्य कल्लाकारों की भाति मौलिक नही हो सकता, क्योंकि वह उन बिम्बों और 
शब्दों के माध्यम से कार्य करता है जो कलम की गई शाखा या प्रतिरोपित वृक्ष की 
भात्ति अपने जीवन के लिए ऐसे बीज के ऋणी होते है जिसे किन्ही अन्य हाथो ने 
किसी अन्‍य स्थान पर रोपा है। प्रत्येक व्याख्यात्मक कलाकार की भांति अनुवादक 
का कार्य पराये सौन्दर्य-बोध को अपनी ज्ञानात्मक सवेदना भे तादात्म्यीकृत करते 
हुए लक्ष्य भाषा मे अन्तरित' करने का है। 

कलाकार की भाति अनुवादक भी आत्माभिव्यक्ति का इच्छुक होता है । बह 
भी पूरी साधना से पराए ढाचे मे अपना अनुभव फिट कर देना चाहता है। यह 
अनुभव ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, आत्मवृत्तान्तररक, मनोवैज्ञानिक, आथिक 
या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का हो सकता है । अत* अनुवादक किसी भी प्रकार 
सर्जेक से कम नहीं होता हैं और इसी अर्थ में अनुवाद को 'पुनर्स॑जन' या 
धुनप्रेस्तुतीकरण' कहा भी जाता है। 

कुछ विद्वान यह भी कहते रहे है कि अनुवादक के पास अपना मौलिक कहने 
को कुछ नही होता । उसका कार्य ऐसा होता है कि जैसे पुरानी धोतल में रखी 
शराब को नयी बोतल' मे ढग से पलट दिया जाए। अर्थात्‌ अनुवाद प्रक्रिया मे 
अनुवादक को कुछ नही करना होता क्योकि पाठ-सामग्री परिवर्तत सम्भव नही हे। 
किसु इस कथन में सच्चाई नही है क्योकि एक बोतल से दूसरी बोतल मे पलटते 
समय शराब फल भी सकती है, उसका काफी अश नप्ट भी हो सकता है। प्रश्न यह 
भी होता हैं कि पूराती बोतल की चीज को सुरक्षित रखते हुए नई बोतल मे कैसे 
समाहित किया जाए। कभी-कभार तो पुरानी बोतल की शराब से ही नई बोतल 
के टूट जाने का खतरा रहता है जैसे कि अठारहवी शताब्दी में अग्नेजी के कवि 
आलोचकों ने जब प्राचीत क्लासिकों की रचनाओ का अपनी भाषा में अनुकरण 
किया । तो के रूप (7070) को ही पकड़ पाए, वस्तु (00४6७) की भव्यत्ता 
एवं गहनता उनके हाथ से खिसक गई । 

तमाम बहुसो में से एक वात उभरती हें कि चाहे कोई कुछ भी कहे अनुवादक 
एक साहित्यिक कलाकार है जो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए उपयुवत रूप 
अपने से बाहर ख्रोजता है ऐसी स्थिति में यह्‌ दष्टिकोण मुलत गलत रे कि 
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अनुवादक एक उच्चला -« *प+«७ मी खोखला रूपवादी (एप्ताएफ़ कजकफाश्षाई 
होता है या वह सर्जक या कवि नही है बल्कि मात्र उल्धाका र शब्द-शिल्पी है जिसके 
पास अपना कहने को कुछ नही होता | निश्चय ही उस श्रेणी के कुछ अतुवादक होते 
है, किन्तु वे उस क्षेत्र के आदर्श उदाहरण नही है! कुछ तथाकथित लेखक भी इसी 
श्रेणी के होते है लेकिन वे' रचनाकार के मॉडल के रूप में स्वीकार नही होते । 
अनुवाद को हम चाहे तो साहित्यिक अनुकरण के रूप में परिभाषित कर सकते है। 
अन्य भाषा की कदिता अनुवादक के लिए एक 'मॉडल' बन जाती है और वह मात्र 
अनुकरण से प्रेरित तही होता बल्कि वैकल्पिक सादुश्य से प्रेरित होता है । वस्तु का 
आकर्षण उसे इतना आक्ृप्ड करता है कि वहू अपनी वस्तु ((/०76४) के अनुकूल 
रूप (70770) खोजकर तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार बह एक ऐसे 
रूप के माध्यम से मियन्त्रित करता है जो सहज तो नही होता, किस्सु उसके 
अचकूल होता है । 

इस तरह अनुवाद मनोवैज्ञासिक रूप ते एक आभ्यन्तरीकरण की प्रक्रिया है-- 
प्लायत की नहीं। कोई चाहे तो अनुवाद की इस प्रक्रिया और अनुभव को 
निर्वेवक्‍्लीकरण के साथ तादात्म्यीकरण की प्रक्रिया कह सकता है जिसे केवल 
भावनात्मक वस्तु के अल्तरण के रूप मे ही नही समझा जाना चाहिए । अन्य भाषा 
की कविता केवल विषय मात्र ही नही होती है--बल्कि एक अआकंठाइप या जाद्यरूप 
होती है जो भौतिकेतर या अमुत्ते प्रभाव जागृत करती है। 

अनुवाद के सिद्धान्त भाषाओं के वीच एक विश्वेष प्रकार के सम्बन्ध से संबद्ध 
होते है। परिणामस्वरूप अनुवाद को तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की एक शात्रा भी 
कहा जाता हैं। अनुवाद-सिद्धान्त की दृष्टि से वर्णनात्मक और ऐतिहासिक सादृश्य 
के बीच भेद करना असंगत होगा । किन्‍्ही भी दो भाषाओ-बोलियों के बीच अनुवाद 
समानारथकता (प7075]8007 80एंए४)!आ०८) खोजी जा सकती हैं और अनुवाद 
किया जा सकता है, भले ही वे स्थानिक, कालप्रक, सामाजिक या अन्य किसी 
प्रकार से सम्बन्धित हो अथवा नही । 

भाषाओं के बीच का सम्बन्ध सामान्य रूप से द्वि-दिशात्मक हो सकता है एव 
यह आवश्यक नहीं है कि यह सम्बन्ध सर्देव सत्तुलित ही हो । अनुवाद प्रक्रिया के 
रूप में तो एक-दिशात्मक होता है और उसकी प्रक्रिया सदैव एक निर्दिष्ट दिशा मे 
होती है क्योंकि अनुवाद सदेव स्रोत-भाषा, जिसे कभी-कभी मूल भाषा भी कहा 
जाता है, से लक्ष्य-भाषा में किया जाता है। तीन प्रसिद्ध विद्वान अनुवाद की 
परिभाषा इस प्रकार करते हैं। 

डॉट्स्ट अनुवाद को अनुष्युक्त-भाया विज्ञान की शाखा के रूप मे परिभाषित 
करते है जो प्रतिमानित प्रतीको के एक समूह से दूसरे समूह में अर्थ को अन्तरित 
करती हैं। “:फ्राकांएा 78 तर्क छाद्याएं। एज कुणाल इछसशा०४ ए 
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जे० सी० केटफोड से अतुवाद की परिभाषा इस प्रकार से' की है-- “अथुवाद 
सोत-भाषा की पाठ-सामन्नी को लक्ष्य-भाषा के समानार्थी पाठ में प्रतिस्थापित करने 
की प्रक्रिया है।” ([फ्र6 7०ए8०९6067॥ रण छाप फर्वाधाप्] पा 008 
धगाहप2० [5 7.) #ए व्वूप्रएश्वॉल्या, कापन) माबादाक्षा व. एल: 
ध्ह्प०85 । (7 ॥)" 

रेनाटो पोगिआलो ने कहा है कि अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है।' 
(7888000 व व ग्राशिफाशाक्ाएट 7६ ) 

इन तीन परिभापाओ के प्रकाश में चौथी परिभाषा हम इस प्रकार से कर 
सकते है कि--- 

'ज्रोत-भाषा मे व्यक्त प्रतीक-व्यवस्था को लक्ष्य-भाषा की सहज प्रतीक- 
व्यवस्था में रूपातरित करते का कार्य अनुबाद है।' 

इस परिभाषा में कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की अपेक्षा है । 

() स्नोत-भाषा में व्यक्त प्रतीकों और बिचारों पर ध्यान की केन्द्रीयता । 

(2) एक भाषा की प्रतीके-व्यवस्था को दूसरी भाषा की प्रतीक-व्यवस्था मे 
सावधानी से भाषान्तर करने का प्रयास | 

(3) अनुवाद की प्रतीक-व्यवस्था में स्रोत-भापा की सहुजता-स्वाभाविकता को 
लक्ष्य-भाषा मे लाने का प्रयत्न । 

(4) रूपान्तरण-कार्य की शक्तिवत्ता और गुणवत्ता । 

(5) भाषागत प्रतीक-व्यवस्था (ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था) की अर्थ- 
सन्दर्भो, प्रसंगो तथा अर्थ-अनुषंगों मे सही आवृत्ति । 

अनुवाद-कर्म में मूल पाठ-सामग्री पर ध्यान को केन्द्रित करना अत्यन्त 
आवश्यक है। स्लोत-भाषा की' पाठ-सामग्री को सम्पूर्णता में थाहे बिना लक्ष्य-भाषा 
के समकक्षो द्वारा प्रतिस्थापित' नहीं किया जा सकता। सच बात तो यह है कि 
अनुवाद सही प्रतीकों का लक्ष्य-भाषा में प्रतिस्थायत्र कार्य ही है। भाषा के अनेक 
स्तरो पर पाठ सामग्री को असमानार्थी लक्ष्य-भापा सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त जनेक वार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी 
प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, बल्कि स्रोत-भाषा की पाठ-सामग्री को लक्ष्य-भाषा 
में सीधे अन्तरित कर दिया जाए। 

स्पष्ट रूप में 'समातार्थी शब्द' एक सकेत शब्द (76७४ पर) है । अनुवाद- 
प्रक्रिया की मूलभूत समस्या स्नोत-भाया में अनुवाद-समाना्थी खोजने की है। 


अनुवाद क्या है? 5 


अनुवाद-सिद्धान्त का केम्द्रीय कार्य अनुवाद-समानाथकता के स्वरूप और स्थिति को 
परिभाषित करना हैं । 

अनुवाद-कर्म मे हमे ध्यान देकर दो चीजों के बीच का पार्थक्य समझवया 
होगा । यह पार्थव्य स्लोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के समानार्थक शब्दों को ध्यान मे 
रखकर समझा जा सकता है। क्योकि एक ओर तो हम अनुवाद-अक्रिया की 
सभावार्थकता को अचुभवजच्य तथ्य के एक परिवेश से से दूसरे मे ग्रहण करते है 
और दूस री ओर अनुवाद-प्रक्रिया मे अन्तनिष्ठित स्थितियों या औचित्य को थाहते 
रहते है। इस दृष्टि से अनुवाद-पक्रिया में अनुवादक का पूरा ध्यान अनुवाद के 
समातार्थक शब्दों पर होना चाहिए। ऐसा न होने से अनुबादक अपने लष्य से च्युत 
हो जाता है। 

हमें सामान्य सादुश्य तथा प्राउ-समानाथकता के मध्य चिहित रहते वाले 
पार्थक्य पर भी ध्यान देता होगा । प्राय इन पर ध्यान न देने से दोतों का पार्थक्य 
स्पष्ट नही हो पाता है। किसी लक्ष्य-माया की पाठ-समानार्थकसा में वह पाठ भी 
विशिष्ट ध्यात की अपेक्षा करता है जिसे विशिष्ट स्थितियों में प्रस्तुत किया गया 
है, क्योकि उसे स्नोत-भाषा के समानार्थक शब्दों के पाठ या पाठाश के मुल्ार्थ को 
सह्दी स्थितियों में प्रहण करना होगा। लक्ष्य-भाषा का सामान्य सादृश्य (जिसमे 
भाषिक सरचता करना, वाक्य-रचना, पद-वन्ध, अर्थ प्रक्रिया आदि सरचनात्मक 
तत्व होते है) अधिकाधिक निकठता से ग्रहण करने का प्रयत्न करवा चाहिए । प्रत्येक 
भाषा की अपनी विशिएट स'रचनात्मक प्रकृति होती है । इसलिए अनुवाद के दौरान 
भाषा की प्रकृति भो काथम रखने का प्रयात्त करता होता है। ऐसी स्थिति मे यह 
स्पष्ट है| कि सामान्य सादृश्य सदैव सच्तिकटता का कार्य करे। 

पाउ-समानाथेकता तथा बाहरी सादुश्य (कफ (07०४१००७८7०४) में 
भी अन्तर किया जाता चाहिए । पाउ-समानार्थक स्रोत-भाषा के पाठ या पाठ के 
किसी भी अंतर के समकक्ष के रूप मे प्रस्तुत किया गया' लक्ष्य-»पा या लक्ष्य-भाषा 
के पाठ का कोई भी अश होता है। दूसरी ओर बाहरी सादृश्य लक्ष्य-भाषा का कोई 
भी प्रवर्ग (इकाई, वर्ग, सरचना या संरचना का घटक आदि) होता है, जो लक्ष्य- 
भाषा की व्यवस्था मे यथासम्भव वहीं स्थान प्राप्त करता है, जो दिए गए खोत- 
भाषा प्रवर्ग को ज्नोत-भाषा मे प्राप्त है। प्रत्येक भाषा अन्ततोगत्वा अद्वितीय है, 
उसके प्रवर्गों को भाषा के भीतर उनके सम्वन्धों के सन्दर्भ मे' ही परिभाषित किया 
जाता है ! अत बाहरी सादृश्य सर्देव स्थूल अनुमानाश्वित होता है । 

इस प्रकार पाठगत अनुवाद समानार्थक लक्ष्य-माषा का कोई भी वह रूप 
होता है जो स्रोत-भाषा के रूप के समकक्ष के रूप में अस्तुत किया जाता है । 

पाउ-समाना्थेक को खोजना अनुवाद की दो भाषाओं की गहरी जानकारी 
गौर भाषा की अधिकार पर निभर रहता है 
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पाठ्गत अनुवाद समातार्थक लक्ष्य-भाषा पाठ का वह अंश होता है जिसे तभी 
परिवरतित किया जा सकता है, जब खोत-भाषा पाठ के समकक्ष अंश को परिवर्तित 
किया जाएं | जैसे--मेरा वेटा आठ साल का है । इसका अग्रेजी अनुवाद हुआ--- 
7॥980/ 75 हां87 ए2875 0]6 | यहा पर मेरा बेटा का पाठ समानार्थक 
हुआ--५ए ४०४ । लेकिन जब मूल पाठ या खोत-भाषा के पाठ में अस्तर करेगे 
(तुम्हारी बेदी आठ साल' की है, तभी लक्ष्य-भाषा का णठ समानार्थंक बदल 
जाएगा---१6फ 68एह8॥/27 75 800 ५75 0]6 / यहा यहू बदलाव तभी 
आया है जब हमने स्नोत-भाषा के पाठ में परिवर्तन किया हैं । 

लम्बे पाठ के अतुवाद के दौरान प्राय प्रयुक्त होने वाले छोत-भाषा के गब्दो 
के लक्ष्य-माषा में समातार्थेक अक्सर एक से अधिक हुआ करते हैं। सन्दर्भ एव 
प्रसंग के अनुसार भी उनमे अर्थ-मेद हो जानता स्वाभाविक है । कारण, किसी भी 
शब्द का कोई भी शब्द अन्तिम समावार्थी गब्द नही माना जा सकता। अनुवाद- 
समातार्थकता की सम्भावनाओं के आधार पर शब्दों को खोजने का प्रयास करते हूं, 
जिसमे सीमाओ को बचाया जा सकता है । 

अनुवाद उसी स्थिति में अनुवाद कहा जा सकता है, जब ख्रोत-भाषा का 
सम्पूर्ण सन्दर्भ और प्रसंग लक्ष्य-भाषा में व्याख्य(त्मक आक्ृति पाने पर भी ख्रोत- 
भाषा से दूर त जा पड़े क्योकि अपने समग्र रूप में अनुवाद एक भाषा के भाव 
एवं विचारगत प्रतीको का अन्य भाषा के भाव एवं विचारपरक प्रतीको में 
प्रतिस्थापन है । 
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सामान्य हृप से यह माना जाता है कि अनुवाद में भी मौलिक सृजनात्मकता की 
भाति प्रातिभ कलात्मकता और शिल्पगत दक्षता के साथ-साथ व्यापक भाषिक 
सरचनात्मक अच्विति का प्रयास अपेक्षित होता है। विद्वान मौनिन (१/०ए४॥) 
का यह कथन आज के सन्दर्भ मे काफी सटीक माना जा सकता है, 'जागरूक अनु- 
बादक के लिए भाषिक दक्षता ही पर्याप्त नही है. बल्कि उसे एक कुशल नृतत्त्व- 
शास्त्री भी होता चाहिए ।' तात्पये यह है कि उसमे भाषिक अनुवाद मात्र से सन्तुष्ट 
ने होकर स्लोत-भाषा की तहो में जाने की दक्षता होनी चाहिए। उसे भाषा की 
गहुनतभ पकड़ के साथ मानव-स्व भाव के मनोविज्ञान की अन्‍्तर्शानात्मक पकड़ होनी 
साहिए | 

अनुवाद चाहे वैज्ञानिक हो अधवा साहित्यिक, उसमे स्ृजनात्मकता की प्रक्रिया 
हर स्थिति में अन्तनिहित रहूती है। वस्तुत अनुवाद विषय की जठिलता, दुर्बोध्चता 
तथा स्लोत और लक्ष्य-भाषा में अथ-तत्त्व-सम्वन्धी सहसम्वन्धों से अनपेक्ष स्रोत- 
भाषा मे प्रस्तुत सामग्री की सम्पूर्ण विवरणों और उसमे निहित स्पष्ट-अस्पष्ट 
सकेतार्थों का लक्ष्य-भाषा में लिपिबद्ध--पुनप्रैस्तुतीकरण है । ऐसा करने के लिए 
सर्वप्रथम विषय ($एभं००) को भलीभाति समझा जाना चाहिए । किसी भी 
अभिलिखित पाठ में तीन बातो पर ध्यान दिया जाता है - 

(।) लेखक ने क्या कहा ? 

(2) लेखक ने जो कहा है, उसके बारे में वह क्या सोचता है ? 

(3) उसने जो कहा है, उसके बारे मे पाठक क्या सोचता है ? 

यह तीनों बाते तकनीकी अनुवाद के सन्दर्भ में भी विशेष रूप से ध्यान में 
रखनी बाहिए। क्योकि अनुवादक अनुवाद के माध्यम से पाठकों के समक्ष एक 
नवीन एवं जठिल जानकारी को सम्प्रेषणीय बनाता है। वास्तविक जानकारी को 
प्रभावपूर्ण ढंग से समझने के लिए लेखक के आधार वानया, उसके आगमनात्मक 

प0प८।४६४ और 79०007७7५८ तकोँ और उसने निम्कर्षों को 


8 अनुवाद प्रक्रिया 


समग्र रूप में समझने का प्रयास करते हुए अशुवादक को लेखकीय सन्दर्भ मे 
भाषान्तदित करना चाहिए । 

व्यावहा रिक प्रयोजन से उसे उस आयाम में प्रवेश करता चाहिए जहा से लेखक 
ने अपने कच्चे माल के लिए सूचना प्राप्त की हैं । केवल तभी बहू इस जानकारी 
को लक्ष्य-भाषा के थाषिक और पारिभायिक समकक्षों मे सुसगत रूप मे पुनर्अस्तुत 
कर सकेगा । एक दृष्टि से सम्पूर्ण अचुवाद-प्रक्रिया का यही आधारभूत सिद्धान्त है । 
व्यक्तिगत क्षमता, विषयगत अभिन्ञान, कार्य करने का वेयक्तिक स्वभाव, विषय 
के स्वरूप तथा ख्लोत और लक्ष्य-भाषा में प्रवाह-क्षमता आदि तत्व इसके बाद ही 
आते है । 

अनुवाद-सम्वस्धी कोई मानक प्रक्रिया-निर्धारण करना उतना ही कठिन कास 
हैं जितना कि संगीतकला, चित्रकला यथा कांव्यकला पर कोई नियम-पुस्तिका 
लिखना । साथ ही यह कहना कि इन लियमों का पालन नौसिखियों तथा आचार्यों 
द्वारा समान रूप से किया जायेगा। फिर भी प्राकृतिक अभिमत की दृष्टि से 
अनुवाद-प्रक्रिया सम्बस्धी कुछ सिद्धान्त निर्मित किए जा सकते है--- 

(।) अनुवाद करते समय एक-एक पैराग्राफ पढ़कर अनुवाद करते जाने के 
बजाय सम्पूर्ण खनोत-भाषा से समग्रता में परिचय बेहतर होगा । ऐसा करने'से 
अनुवाद में मानसिक क्रमबद्धता, एकरूपता तथा सूबोधशम्यता आयेगी । 

(3) किसी भी नी जटिल, अवरिचित पाठ-सामग्री पर अनुवाद कार्य आरम्भ 
करने से पहले खोत-भाषा से उसके नवीनतम ग्रन्थन्सू दीपरक सल्दर्भो को खोज 
लिया जाता चाहिए जिससे कि ऐसे सन्दर्भो से पारिभाषिक समस्याओं का समाधान 
किया जा सके । यदि लक्ष्य-भाषा मे प्रत्यक्ष सन्दर्भ उपलब्ध नहीं हो पाते तो 
विश्वकोशों तथा विषय से सम्बन्धित कोशों से सहायता लेनी चाहिए । यह सब 
करने पर भी यदि कोई समस्या रह जाती है तो उस विषय के विशेषज्ञों से परामर्श 
लेना उचित होगा । 

(3) नये जब्दों, तकतीकी मुहावरो, वैज्ञानिक क्षेत्र की शब्दावली, व्यावक्षायिक 
नामों, उत्पादों, संघटलात्मक, संकल्पतापरक, पारिवर्णी शब्दों (॥००॥एए) मे 
दोनों भाषाओं मे समकक्षो को अन्योन्य सन्दर्भो के साथ सूचीबद्ध रूप मे रखना 
चाहिए | इन सूचियों को समय-समय पर अद्यतन बनाया जाना चाहिए । ऐसा 
करने से विभिलत विघयो की नवीनतम शब्दावली अनुवादक के पास हर समय 
मौजूद रहेगी । 

(4) समसामयिक पुस्तकों, निबन्धों, पत्र-यत्रिकाओ के अनुवाद के सम्बन्ध मे 
यदिं स्वयं लेखक से सम्पर्क स्थापित किया जाए तो अनुवाद प्रामाणिक तथा बेहतर 
होने की सम्भावभा बढ़ जाती है। क्योकि तकनीकी वैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयो 
के अनुवाद या प्रकाशन के बारे म्‌ लेखक को पता चलता है, तो वह रूप 
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से--हर सम्भव जानकारी के माध्यम से--उसे अद्यतन बनाने की कोशिश करता 
है। 

(5) अनुवादक का प्रयास होना चाहिए कि वह ख्ोत-भाषा की सामग्री से 
वादात्म्पीकरण स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास करे। तदुपरान्त उसे लक्ष्य- 
भाषा में निर्वेभक्तिकता के साथ पुरर्सुजित करने में भरसक शक्ति लगा देनी 
चाहिए । लक्ष्य-भाषा सदेव उसकी अपनी ही भाषा नही होती | अनेक बार वहु 
अपनी भाषा से विदेशी भाषा मे अनुवाद करता है और ऐसा करते समय उसे विचार 
के एकदम भिन्न क्षेत्र मे प्रवेग करता पड़ता है। यह विचार-क्षेत्र उसके अपने 
जीवन-छंग, रहन-सहन, आचार-विचार-व्यवहार आदि सभी से अपरिचित एव 
विलक्षण होता है। ऐसा करते समय उसे कभी-कभार बहुत सूक्ष्म विचारो और 
धारणाओ को अन्यधिक सावधानी से अच्तरित करना होता है। इसीलिए 
तादात्म्यीकरण की प्रक्रिया की अनुबाद मे बड़ी भूमिका होती है। 

(6) जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद करना है तथा जिस भाषा में अनुवाद 
करना है, उसकी परिस्थितिजन्य स्थितियों का संज्ञान अनुवादक को प्राप्त करना 
चाहिए क्योकि भाषा का स्वरूप परिवेशबद्ध होता है । 

(7) भाषागत सास्क्ृति सन्दर्भो की जानकारी प्रत्येक अनुदादक को अनिवार्य 
रूप से होनी चाहिए। घाहित्यिक और मानविकी से सम्बन्धित विषयों के अतुवाद 
मे' तो यहू एकदम अनिवाये है क्योंकि सास्कृतिक सघर्ष और द्विविधाए भाषा पर 
विशेष छाप डालती है । यह एक ऐसी दुनिवार स्थिति है जिसे बचाया नहीं जा 
सकता । 


अनुवाद के प्रकार 


स्थूल रूप से अनुवाद के बहुत से प्रकार या भेद किए जा सकते है। किन्तु 
इसके प्रमुख तीन आधार है--() सीमा, (2) स्तर, (3) श्रेणी या पदक्रम | 


सीमा के आधार पर अनुवाद के दो भेद किए जा सकते है . 


(क] पूर्ण अनुवाद (| एक्षा99007) 

(ख) आशिक अनुवाद [ए/04] णक्षा७70॥) 

(क) पूर्ण अनुवाद--पपूर्ण अनुवाद में सम्पूर्ण अनूच-सामग्री का अनुवाद किया 
जाता है। स्लोत-भाषा के पाठ का प्रत्येक भाग लक्ष्य-भाषा मे लाया जाता है। 

(ख) आशिक अनृवाद---आंशिक अनुवाद में खोत-भाषा की पाउ-सामग्री के 
कुछ अज्ञी का अनुवाद न करके उन्हें लक्ष्य-भाषा के पाठ में सीधे अन्तरित कर 
दिया जाता है । साहित्यिक अनवाद में ऐसा प्राय किया जाता है। कभी-कभी जब 
स्ञोत भाषा के किसी पद को मननुवाद्य समझा जाता है तबया फिर स्थानीय 
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पृष्ठभूमि या स्थानिक विशेषता लाने के प्रयोजन से उन्हे लक्ष्य-भाषा मे ज्यों का त्यो 
ले लिया जाता है । 


2. भाषिक स्तर के आधार पर अनुवाद के प्रकार 


भाषिक स्तर के आधार पर अनुवाद के दो भेद किए जा सकते है--- 

(क) समग्रता में अनुवाद ('०ंब्वी ह58॥00) 

(ख) निर्वेद्ध अनुगाद (#&छक्रटा९त धक्षाभध्ाा07) 

(क) समम्रता अनुवाद--इस प्रकार के अनुवाद में ब्नोत-भाषा पाठ को सभी 
स्तरो पर प्रतिस्थापित किया जाता है। स्लोत-भाषा के व्याकरण और शब्दावली 
को भी लक्ष्य-भाषा के व्याकरण और शणशब्दावज्नी के समकक्षों द्वारा सम्पूर्णता भे' 
प्रतिस्थापित कर दिया जाता है । 

(ख) निर्बद्ध अनुवाद--इस प्रकार के अनुवाद में ख्रोत-भाषा के पाठ को 
लक्ष्य-भादा के पाठ के समानार्थक पाठ द्वारा केवल एक स्तर पर प्रतिस्थापित किया 
जाता है। इसमे अनुवाद स्वर-विज्ञान या लिपि-वैज्ञानिक या व्याकरण या शब्द- 
विज्ञान के आधार पर किया जाता है। लिपि-वैज्ञानिक अनुवाद को लिप्यन्तरण नही 
समझा जाना चाहिए । क्योकि लिप्यन्तरण एक जटिल प्रक्रिया हैं जिसमे स्वर- 
विज्ञातलपरक अनुवाद तथा स्रोत और लक्ष्य-भाषा में स्व॒र-विज्ञात और लिपि-विज्ञान 
का परस्पर सम्बन्ध शामिल होता है। जिप्यन्तरण में स्रोत-भाषा की लिपि-विज्ञाब- 
परक इकाइयों को सदलुरूप स्वर-विज्ञातपरक इकाइयों द्वारा प्रतिस्थापित किया' 
जाता है और फिर इन स्रोत-भाषा की स्वर-विज्ञानपरक इकाइयो को उनके समकक्ष 
लक्ष्य-भाषा की स्वर-विज्ञानपरक इकाइयों में अन्तरित कर दिया जाता है और 
अन्त गे यह लक्ष्य-भाषा की स्वर-विज्ञानपरक इकाइया तदनुरूप लिपि-विज्ञानपरफ 
इकाइयों में प्रतिस्थापित की जाती है | 


3 श्रेणी या पद-क्रम के आधार पर अनुवाद के प्रकार 


इस प्रकार का अनुवाद व्योकरणिक या स्वर-वेज्ञानिक पदक्रम के क्रम के 
आधार पर स्थापित किए गए अनुवाद समाचार्जकों से सम्बन्धित हे, प्राय" इसे 
ऋमबद्ध अनुदाद भी कहा जाता है। मुक्त अनुवाद (768 एथ्ाइधाणा), 
शब्दानुवाद [पल] क्याह्नआण), शब्दश' अनुवाद (/तात 0 #णात 
पिव08 407) भी आशिक रूप से इसी से सम्बन्धित है । 
(क) मुक्तानुबवाइ--यह अनुवाद सर्देव अबद्ध होता है। प्राय यह अनुवाद 
शब्द के स्तर पर क्रमबद्धता की वदिश नही मानता । 
(खि) शब्दानुबाद--मुक्तानुवाद और शब्दण- अनुवाद के बीच की श्रेणी को 
कहते ह यह शब्दश से प्रारम्भ होता है किन्तु लक्ष्य भाषा 


अनुवाद : प्रक्रिया और प्रकार या प्रभेद 27 


के व्याकरण के अनुरूप इसमे परिवर्तन कर लिये जाते है अर्थात्‌ अतिरिक्त शब्द 
जोड दिए जाते है और सरचना किसी भी क्रम से बदल सकती है । 

(ग) शब्दश अनुकाद--यह शब्दानुवाद से आशिक रूप से सबद्ध होता है। 
यह ज्ोत-भाषा पाठ में लक्ष्य-भाषा के अनुरूप किसी परिवतंव को स्वीकार नहीं 
करता। वस्तुत. यह शब्द के स्तर पर ऋरमबद्ध अनुवाद होता है। 

उपर्युक्‍त्र भाषा-वैज्ञानिक आधार के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी अनुवाद 
के भेद या प्रकार कर सकते है। इनमे से प्रमुख आधार इस प्रकार है 

(१) वाइमय, (2) गद्य-पद्य, (3) विधा, (4) विषय, (5) अनुवाद-प्रकृति । 


। वाड्मय के आधार पर दो भेद है 

(क) ज्ञान के साहित्य का अनुवाद 

(ख) शक्षित के याहित्य का अनुवाद । 

(क) ज्ञान के साहित्य ([0श8(0/8 ० 0096686) के अन्तर्गत भौतिकी, 
वनस्पति विज्ञान, जीव-विज्ञान, शसायन-शास्त्र, विधि, साभाजिक विज्ञान' आदि जैसी' 
ज्ञान की विभिन्‍न धाराओ को अनूदित करते का कार्य किया जाता हैं । वैज्ञानिक 
अनुवाद के अन्तर्गत इसी प्रकार का कार्य विश्व भर मे तेजी से हो रहा है । 

(ख) शत्रित के साहित्य. [[ताश्यिक्षाएड णी 90७67) के अन्तर्गत तमाम 
भावाशित साहित्य आता है | मानव का समस्त लालित्य-बोबोय कार्य, जिसमें 
ललित कलाओ की स्थिति प्रमुक्ष है--इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कविता- 
कहानी-ताटक का अनुवाद इसी ललित साहित्य के अनुवाद का एक प्रमुख अग है। 


2. गद्य-पद्य के आधार पर 

(क) पह्मानुबाब--प्राय. इसमें मूल पद्य का अनुवाद पद्म में ही किया जाता 
है। जैसे कालिदास' के 'मेघदुत” के अनेक अनुबाद होते रहे है। शेक्सपियर के 
हेमलेट' या मैकवेथ' के तमाम काव्यानुवाद इसी श्रेणी में आते है। कभी-कभार 
तो पद्म का पद्य मे जतुवाद करते समय छन्द को ही आधार बता लिया जाता है। 
यद्यपि यहू अनिवाय नही है तथापि छन्‍्द का थोडा-सा ध्याव रखता भी पड़ता है। 
पद्म से पद्य के अनुवाद को हो पद्मानुबाद कहते है। शब्द-लय तथा अर्थ-लब के 
अनुकरण पर इस अ्रकार का अनुवाद आधारित होता है । 

[ख) गद्यानुवादं--प्राय पद्च का जनुबाद पद्य में और गद्य का अनुवाद गद्य 
मे ही किया जाता है। प्रेमचन्द के प्रख्यात उपन्यास 'गोदान' के अंग्रेजी आदि वाई 
भाषाओं मे गद्यानुवाद हुए है। किन्तु गद्य से गद्य से पद्च का पद्म मे ही अनुवाद करने 
का कोई रूढ वियस नहीं है परन्तु स्थिति और अवसर को देखते हुए पद्य का अनुवाद 
गद्य में कया जा सकता है, किया जाता चाहिए जसे कवि नामाजुन द्वास 
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कालिदास के मिघदुत' का गद्यानुवाद। अनुवादक चाहे तो गद्य का पद्म मे भी 
अनूवाद कर सकता है । ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते है कि गद्य का पश्च मे 
अनुवाद हुआ है। 

(ग) छम्दबद्ध अनुबाद--जैसा कि इसके ताम से ही स्पष्ट है, यह अनुवाद 
मूल पाठ के छन्‍्द में ही किया जाता है! जैसे अग्रेजी के 50.760 का अनुवाद 
करते समय उसके ।! वर्णों और [4 पर्ितियों में उसकी स्वत पूर्ण वियय-विचार 
घुखता को ढोते का प्रयास किया जाए। अंग्रेजी के अधिकाश 'सॉनेट' ए&/3०४ की 
भाति दो चतुप्पदियो और दी त्रिपदियों या रपेंसर और शेक्सपियर की भाति तीन 
चतुष्पदियों और एक युग्मक में रचित है। अनुवादक को उनकी इस छन्द-कला का 
ध्यान रखता होगा। अगर इसी आधार १९ अनुवाद किया जाता है, तो इस प्रकार 
के अनुवाद को छनन्‍्वबद्ध अनुवाद कहते हैं । 

(घ) छन्दभक्त अनुवाद--इसमे अनुवादक ख्रोत-भाषा के पाठ के छन्द-बन्धन 
मेंस बधकर लक्ष्य-भाषा में प्रचलित किसी भी छन्द को अपना लेता है। जैसे 
कालिदास का 'भेघदुत' सस्क्ृत्त के मन्दाकान्ता छत्द मे है। किल्तु डॉ० भगवतशरण 
उपाध्याय ने इसका अनूवाद मुक्त छन्‍्द में किया है। कवि पोप के प्रसिद्ध काव्य 
7६887 00 (पथशए का अनुवाद कविवर प० जगन्माथदास रत्नाकर ने 
हिन्दी के रोला छन्द में 'समालोचनादर्शा वाम से किया है । 


3. विधा के आधार पर 


(क) काव्यासुवाद---इस प्रकार का अनुवाद गद्य या पद्म में से किसी का भी 
ही सकता है | यो तो प्राय काव्य का अनुवाद काव्य में ही किया जाता है। हिन्दी 
में संस्कृत काव्यो को काव्य में अनूदित करने की एक समुद्ध परम्परा रही है। 
आरतेत्दु-युग मे लाला सीताराम ने कालिदास के 'रघुवंश” का अनुवाद दोहा- 
नौपाइयों मे किया | श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतुसहार' का अनुवाद ब्रज- 
भाषा के सवैया छन्‍्द मे किया । यह लगातार कहा जाता रहा है कि काव्यानुवाद 
हो ही नहीं सकता, किन्तु ऐसा लगता है कि अनुवादकों ने इस कथन की कभी 
परवाह नहीं की। भाचीन परम्परा से इस बात के पर्याप्त प्रमाण दिए जा सकते है 
कि काव्यानुवाद बढ़ी लगन से किए जाते रहे है । यह काव्यानवाद निबद्ध तथा 
अनिबद्ध काव्य के दोनों रूपों का हुआ है। यूनानी कनि होमर के विकसनणील 
महाकाव्य 'इलियड' के विश्वभर में तमाम काव्यानुवाद हुए है । 

(ख) नादयानुवाद--विश्व-भर में नाट्मानुवाद की एक समृद्ध परम्परा 
दृष्टिगत होती है। हिंदी मे आधुनिक काल के आरभ से ही ताटको का अनुवाद 
शुरू ही गया था। गोपीनाथ एम० ए० ने सनू 950 से शेब्सपियर के तीन 
नाटकों क हिन्दी मे , किए इन्होंने छेण्मार० धात जंयराथ 58 १र०णप 
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[6 0 तथा ']शलाण्राह्णा ण॑ एटा का अनुवाद किया। मथुरा प्रसाद 
चौधरी ने मैकवेथ' का साहसेद्ध साहस' वाम से अनुवाद किया। कवि बच्चन तथा 
अमृतराय ने हेमनेट' तथा मैकवेथ' का अनुवाद किया। कवि रघुवीर सहाय ने 
'मैकबेथ' का पुनः 'वरनभ वन नाम से अनुवाद किया है । 

स्वय भारतेन्दु ने ससस्‍्कृत के 'मुद्राराक्षस' का तथा राजा नध्मणसिह मे 
अभिज्ञान शाकुन्तल' का हिन्दी मे जनुवाद किया। हवीव तनवीर ने मच्छ 
कटिकम्‌' का 'मिट्टी की गाडी के रूप में अनुवाद किया है। उसके अतिरिक्त नाट्य 
रूपान्तर (कद्धाती-उपन्यासादि के) इस दौर में अत्यधिक लोकप्रिय हुए है जैसे 
विएणु प्रभाकर हारा गोदान' का 'होरी' नाम से नाठय-रूपान्तर। मुवितवोध की 
लम्बी कविताओं के नाट्य-रूपान्तर । 

नाटक का सम्बत्ध रगमंच से होने के कारण इस तरह के अलुवादों मे अनेक 
प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइया सामने आती है। यदि रगमत की बुत्ियादी 
मांगी को पुरा करने में कोई नाट्य-रूपान्तर असफल' हो जाता है तो यह नाठ्य- 
रूपान्तरकार की भारी असफलता हैं । इसलिए ताटक के अनुवादक तथा नाद्य- 
रूपान्तरका र का रंगमच से जड़ा होना तिह्मयत जरूरी हैं। रगमच के व्यावहारिक 
जाय के बिना नाट्यानुबाद सफलता से किया ही नही जा सकता। 

(ग) केथानुवाद--कथा-साहित्य के अन्तर्गत्त उपस्यास-कहाती आदि को स्थान 
दिया जाता है । कहानियों तथा उपत्याप्तो का अनुवाद काव्यानुवाद की तुलना में 
अपेक्षाकृत सरल द्ोता है। साथ ही ये अनुवाद ज्यादा प्रचचित एवं लोकप्रिय भी 
है। टालस्टाय के उपन्यात्त '0/4॥ 7१0 7९४०० के अनेक भाषाओं से हुए अनुवाद 
काफी लोकप्रिय हुए हैं। अज्ेय ते जैनेन्द्र के प्रख्यात उपन्यास 'त्यागपत्र' वा अग्रेजी 
में ग6 रटडाशातओं07 नाम से सफल अनुवाद किया है। हिन्दी में भारतीय 
भ्राषाओ के हुजारों उप्म्यास सफलता से अनूदित हुए है । जिनसे सर्वाधिक सख्या 
बगला से हिन्दी अनुवादों की है। संस्कृत की कहानियो--पचदन्त' या कथा- 
सरित्सागर' के विदेशी परापाओं में सेकड़ों अनुवाद हुए हैं। इस प्रकार कथानुवाद 
के क्षेत्र में अनुबवादक का योगदान उल्लेखनीय रहा है । 

(घ) अन्य साहित्विक विधाओं के अनुवाद--निवन्ध, आत्मकथा, रेखाचित्र, 
चस्मरण आदि के अनुवाद बहुत समय से प्रचलित हैं। स्वथ् आचार्य महावीर असाद 
ट्विवेदी ने वेकत के मिबन्धीं का अनुवाद बेकन विचार-रत्तावली' के नाम से हिन्दी 
से किया | शाधीजी की आत्मकथा के अनेक भारतीय साषाओ में अच्छे अनुवाद 
किए गए है ! 


4 विदध्रय क आध्रार पर 
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(क) ललित साहित्य का अनुवाद 

(ख) धामिक-पौराणिक साहित्य का अनुवाद 

(ग) वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद 

(घ) गणित का अनुवाद 

(च) भरशासनिक साहित्य का अनुवाद 

(छ) अभिलेखो, गजेटियरो आदि का अनुवाद 

(ज) पत्रकारिता से सम्बन्धित विषयो का अनुवाद 

(झ) सामाजिक विज्ञान के विषयो का अनुवाद 

(ट) काव्यशास्त्र तथा भाषा-वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित अनुवाद 


5. अनुवाद-प्रकृति के आधार पर 


अनुवाद-प्रकृति के आधार पर भी अनेक भेद-प्रभेद किए जा सकते है--- 

(क) शब्दान॒वाद--शब्दानुवाद शब्द का प्रयोग यहा ४८7७४] और ॥[वाज्व] 
(7%78470०7॥ के मिले-जुले अर्थ मे किया जाता रहा है। प्राय शब्दानुवाद और 
शब्दश: अनुब्ाद को एक मानने की भूल हो जाती है। स्थूल्न रूप से कहा जा सकता 
है कि शब्दानुवाद में स्रोत-भाषा के श्र॒त्येक शब्द पर अनुवादक को ध्यान रखना 
पडता है और गब्दश अनुवाद में शब्द के स्तर पर क्रमबद्ध अनुवाद की ओर ध्यान 
दिया जाता है | शव्दानुवाद का तात्परयें यह नही है कि जत्ोत-भापा की वाक्य- 
व्यजना के ढंग से लक्ष्य-भाषा की वाक्य-व्यजना की जाए। '७॥॥ ॥6 ४80' का 
अनुवाद करेगा वह जाना' बस्तुत कोई अनुवाद नही हुआ क्योकि अग्रेंजी की वाक्य 
संरचना को हिन्दी वाक्य सरचना के साचे मे नहीं ढाला गया। बल्कि शब्दानुवाद 
से तात्पय॑ यह लिया जाना चाहिए कि मूलपाठ में कही गई प्रत्येक बात को सक्षय- 
भाषा में ढाग से अन्तरित किया जाए। गणित, विधि जैसे विषयों में ऐसा अनुवाद 
आवश्यक होता है, क्योकि वहा कुछ भी छूट जाने या कुछ भी जोड़ दिए जाने से, 
भयकर भूले हो जाने की सम्भावना रहती है। शब्दानुवाद करते समय सर्वाधिक 
सावधानी इस बात की रखनी पडती है कि भाषा मे बोधगम्यता, सम्पेषणीयला और 
अबाह रहे | पत्र-पत्रिकाओं आदि मे अग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करते समय कई बार 
इस प्रकार की गलतिया रह जाती है और भाषा हास्यास्पद भी लगने लगती है। 

शब्दानुवाद घातक इस अर्थ से होता है कि स्रोत-भाषा की सूक्ष्मातिसुक्षम 
अर्थध्वतियों और भाव की विशिष्ट भंगिमाओं को पकडने में अनुवादक प्राय असमर्थ 
रह जाता है । इसलिए खोत-भाषा का मूलार्थ अपनी अनुगूज में लक्ष्य-भाषा में 
गड़बडा जाता हू । ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यजना-ग्रधान' सामग्री का अनवाद 
करता हैँ तो से काम नहीं चलता करते समय _ है 

और के स्तरों को नहीं पकड पाता ऐसा बनुवाद अथ विह्दीन हो 
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जाता है। जैसे मर हार्थक्षाड तज़ाड क्‍0 पणशाए का अनुवाद बह जिन्दगी से मृत्यु 
को वरीयता देता हैं! बडा ही अटपटा और बेढगा लगता है, क्योकि कहना चाहिए 
भरा वह जीने के बजाय मरना बेहतर मफझता है।' 

(ख) भावातुबाद---भावानुवांद मे अनुवादक का ध्यान भाव, बिचार और अर्थ 
पर अधिक रहता है और वह पुरी शविति से उसी को लक्ष्य-भाषा मे अन्तरित करने 
का प्रयास करता है | भाषा के पदों और वाक्यों पर अधिक ध्यान न देने के कारण 
यह अर्थ-विज्ञान के अधिक निकट है । अनुवादक ख्रोत-भाषा पाठ-सामग्री के सस्पूर्ण 
अर्थ को लाते का प्रयास करता है, इसलिए इसमे ख्रोत-भाषा की आत्मा प्राय 
सुरक्षित रहती है। युक्ष्म अर्थच्छायाओं वाली स्रोत-भापा की साथग्री का लक्ष्य- 
भापा में अनुवाद इस अर्थ में हितकारी सिद्ध होता है कि अनुवादक अर्थ की एक 
सूक्ष्म पकड को विखराव मे नष्ट नही होने देते । भावानुवाद कई प्रकार का होता 
है । कभी-कभार ऐसा भी होता है कि खोत-भाषा की पाउ-सामग्री के शब्दानुवाद 
से शब्दों के बेहद जटिल जजाल में फस जाने वी सभावना होती है तो ऐसी स्थिति 
मे भावानवाद ही करना बेहतर होता है | भावानुवाद मे स्नोत-भाषा को बाह्य 
शारीरिक थोजतना के समाप्त हो जाने से अनुवाद मुक्त दिखाई देता है। साथ ही 
शाब्दिक यान्त्रिकता से मुक्त हो जाते के कारण अनुवादक अपनी सूजनात्मकता 
सहज शक्ति से काम लेता है । इस प्रकार भावानुवाद एक सीमा तक सुजनात्मकता 
के अधिक निकट है | मूल के शब्दश अनुवाद पर आधारित न होने के कारण यह 
अनुवादक की मौलिकता का क्षेत्र भी है और इस मौलिकता से मौलिक सूजन की 
तरहु का रचनात्मक आनन्द पाठक को प्राप्त होता है। कई बार तो अनुवादक 
भावानुवाद में इतना क्षमता सम्पन्त होता है कि पाठक यह भूल जाता है कि वहू 
अनुवाद को पढ़ रहा! है या मूल को । हिन्दी में बाबू श्यामसुन्दरदास ने साहित्या- 
लोचना मे हड्सन की पुस्तक 80 ग00त0प्रणाण 0 06 5079 ठ [४ ए/2 
का इंतता सफल भावानुवाद किया है कि उससे बावबूजी की मौलिकता दर्शनीय है । 
एक उदाहरण लीजिए---हड्सन ते लिखा है--#08 ॥ ठ6पा' शंघतए तर 
मालाबाफार 0०7 8 शाश0ााएतों आंत प्रह 997 १9ए840 50॥8067 (ज़0 
7288-06 ९०"आणपएणाह 07 दि छ्शाणादंं छाया ॥॥ 7६, 2700 ॥8 
प्रश्ञाणंगह 08868 तीछा एग्रशावएएणएड गण, 6 छ्ए ॥ ज़ांणो 
2९॥7000॥68 का ड़.5885 5 एीक्याहगाह हुआाएई ए 3700855५2 88285 
एफ, जाडा 00 जर& फरका छतला ७8 इएचवटए 76 शिह079 एम शाल्टांर 
का फिलाएी ता साहनी वक्षक्षफाल ? (9826 34) 

बाबूजी ने 'साहित्यालोचन' में उसका भावानुवाद इस प्रकार किया है--- 
अबतएव किसी साहि य के में छेतिहासिक दुष्टि से हमे दो बातों पर विचार 
करना पछता है---एक तो उसके गत जीवन पर अर्थात उम्रके जातीय भाव 
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पर और दूसरे, उस जीवन के परिवर्ततशील रूप पर अर्थात्‌ इस बात पर कि 
बह जातीय जीवन किस्त प्रकार सिल्त-भित्त समयो के भावों को अपने मे अन्नहित 
करके उन्हें व्यंजित करता है। अतएव किसी जाति के काव्य-समूह या साहित्य के 
अध्ययन से हम बह जान रुकते हैं कि इस जाति या देण का मानसिक जीवन कैसा 
था और वह क्रमश, किस प्रकार विकसित हुआ । (साहित्यालोचन, पू० 44) इस 
अनुवाद में हसन में ज्यादा बाबूजी के व्यक्तित्व और शैली की छाप दै । 

विद्ञान नोग भावानुवाद का यह दोष मानते है कि उसमे मूल लेखक का 
व्यक्त्त्व रह जाता है और अनुवादक अपनी भाव-सम्पदा, विचार-सम्पदा तथा 
शैली से पाठक को जाकानत कर लेतो है। इस कथन पर गहराई से विचार करते 
ही यह वात निकलती हैँ कि यह अत्यत असंगत तके है क्योंकि भावातुवाद में अनेक 
प्रकार की उनझनो से मुक्ित मिलती है और वह दूसरी भाषा के महत्त्वपूर्ण बिचारो 
और अभिव्यंजनाओं को अपनी भाषा में लाता है । साहित्य के अनुवाद का बही 
इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है । 

।' गे) छापानुगाद--छायानुवाद में अनुवादक मल पाठ की छाया-- अ्थंच्छाया 
को अनुवाद में छालता है। छाया” संस्कृत का बहुत पुराना शब्द है और इसका 
प्रयोग नाटकों मे बञ-तत्र दृष्टिगत होता है। ससस्‍्कृत पाठ की छाया जब हिन्दी पाठ 
पर दष्टिगत होती हैं तो उसे छायानुवाद कहा जाता है। जैंसे अबन्ति वर्मा का 
यह श्लोक देखिए - 

दु.ःसहतापभयादिव सम्प्रति मध्यस्थिते दिवसामके। 
छायामिव वाठन्ती छायापि गता तरुलतानि॥ 
शा 3835 
इसका छायातुवाद बिहारी के दोहे मे इस प्रकार मिलता है: 
बैठि रही अति सघत वन पैठि सदत तन माह । 
भतिरखि दुपहुरी जेठ की छाहो चाह॒ति छाह ॥ 

विदेशी कृतियों की अ्रविधि और छाया को लेकर जो रचनाए की जाती है 
उनसे भी एक प्रकार का छावानुवाद रहता है। जैसे अज्ञेयजी के उपच्यास' नदी के 
द्वीप पर ची० एच० लारिन्स के 89497 (४द्वाशए5 ॥.06एक की धृधली छाया 
दृष्टिगत होती है । रागेय राषव के उपन्यास पर एगठाछ]त 0ता5 (89 की 
छा, भगवत्तीचरण वर्मा के उपन्यास 'चित्रलेखा' पर नाइस' की छाया या 
प्रेमचन्द के “रंगशूमि' पर थैकरे के एमए फक्य की छाथा। कभी-कभार 
लेखक विजेप की कुछ पक्तितयों पर देशी-विदेशी लेखक की छाथा दृष्टिगत होती 
है। पनतजी की पक्ति है--'सिंखा दो ना है मधुपकुमारि, मुझे भी अपने मीठे 
गान यह अग्रेजी कवि शैली की इस पक्ति का छायानुवाद प्रतीत होती है--- 
(०8०७ 8 'क्षा' ्ी फैल ट/800९53 पराश॑ पा6ए छिक्काआड कहा एफ) 
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(घ) रूपान्तरण (204ए४707)--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुवादक 
इसमे कृति का रूप बदलता है! इसीलिए रूपान्तरकार स्रोत-भाषा के पाठ को 
अपनी आग्ययकतानुसार बदलते हुए लक्ष्य-भाषा मे प्रस्तुत करता है | मूल सामग्री 
की विधा का परिवतन प्राय. इसमे होता है | उपत्यास या कहानी को नाठक में 
बदल दिया जाता है | सुविधा के अनुसार पात्र और काल-योजना में भी हेर-फेर 
ही सकता है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक 0१0८० का हिन्दी में उपन्यासपरक 
रूपान्तर शत्रध्नलाल शुक्ल ने किया है! यह रूपान्तर एक ही भाषा मे विधागत 
परिवर्तन के रूप में हो सकता है । गेक्सपियर के ताटको को चाल्स॑ लैम्ब ने “7५9]65 
वणा शाक्षाीटृ६४8क४०४' में कहानियों के रूप मे रूपान्तरित किया है । उसी प्रकार 
विभिन्‍न कविताओं-उपन्यासों आदि के नाट्य रूपान्तर होते है जैसे विष्णु प्रभाकर 
द्वारा प्रेमचन्द के 'योदान' उपच्यात्त का 'होरी' रूप मे नाट्य रूपान्तर या मुक्तिबोध 
की लम्बी कविता 'अधेरे में का नाट्य रूपान्तर है। रूपान्तर बहुत लोकप्रिय 
इसलिए भी हुए है कि उनमे गब्द-विधान को दृश्य-रूप मे, दृश्य को शब्द या पाठ्य- 
विधा-रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। आजकल टेलीविजन धारावाहिकों मे 
उपन्यासों तथा कहानियों को दृश्य रूपातरित करके प्रस्तुत किया जाता है। 

(87) सारानु बाद ($॥7फ/क्षाए ँध्या४8॥0॥7) - लम्बे भाषणों, राजनीतिक 
वार्ताओं भादि में दुभाषिये इस प्रकार की अनुवाद-पद्धति का ही सहारा लेते हैं। 
क्योकि उसमें स्रोत-भाषा की सामग्री का लक्ष्य-भाषा में सारांश प्रस्तुत किया जाता 
है । इसमे आवश्यकता इस बात के चयन की होती है कि जो बाते स्रोत-भाषा में 
कही गई है उनका भूख्यार्थ प्रस्तुत किया जाए। भाषणों, संसद में दिए गए वक्‍तव्यों 
तथा बहनों का अनुवाद इसी कोटि में आता है ) 

(च) भाषा या टीकापरक अनुवाद--अनूवाद की यह आचार्य पद्धति कही 
जानी चाहिए। क्योंकि इससे स्रोत-भाषा की मूल को व्याब्या के साथ अनुवाद भी 
किया जाता है । विषय विशेष के बिद्वात का जैसा वैदृष्य होता है यह भाष्य या 
टीका उसी कोठि की होती है क्योकि इसमे कथ्य के स्पष्टीकरण के लिए भाष्यकार 
अपनी ओर से उद्धरण, उदाहरण और प्रमाण जोड सकता है। भाष्यकार कोरा 
अनुवादक नही होता, वह अपने व्यक्तित्व की महत्ता को अजित ज्ञान के माध्यम से 
कथ्य पर स्थापित करता है जैसे आचार्य विश्वेश्वर की हिन्दी अभिनव भारती", 
(हिन्दी ध्वच्याजोकलोचता आदि की वृदुष्यपर्ण व्याख्याए था सस्कृत की 
काव्यशास्त्रीय रचना 'साहित्य-दर्पण' पर डॉ० सत्यक्षत सिंह की व्याख्या अथवा 
गीता पर बाल गयाधर तिलक का गीता-पाष्य । 

भारतीय साहित्य में इस प्रकार के भाष्य और टीकाओ को व्यापक परम्परा 
रही है वेदों और उपनिषदों के अनेकानेक भाष्य इसी मनीधी परम्परा ने किए 
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है । आज भी गीता, उपनिषद्‌, रामायण, बेद आदि के नये से नये भाष्य किए जा 
रहे है और परम्परा समाप्त नही हुई है । 

(छ) आशु अनुवाद (77/2४97८6४६000)--आज विश्व-भर में आशु अनुवाद 
सास्कृतिक आदान-प्रदान की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। क्योकि 
जब अलग-अलग देशो के दो वी. आई पी व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओ में बातचीत 
करते है तो उ्त दोनों की बातचीत को सम्प्रेषित करने के लिए अनुवादक दुभाषिये 
(स्‍/८|76४०) का काम करता है। आशु अनुवादक का भाषा-ज्षान' गहन एव 
अत्यस्त प्रामाणिक होना चाहिए। तमाम महत्त्वपूर्ण भाषणों, वार्ताओ, अनुबन्धों 
आदि का अनुवाद उसे कोश था सन्दर्भ ग्रन्थो की सहायता के बिसा आमने-सामने 
करना पड़ता है। इस दृष्टि से भाषा ही नहीं, उसे दोनों देशों के इतिहास और 
संस्कृति तथा समाज से गहरा परिचय होना चाहिए । ताकि बह ऐसी भूल न करे, 
जिसके परिणाम भयकर हो । इस प्रकार के अनुवाद का एक विशिष्ट सास्कृतिक 
सन्दर्भ है। आज की प्रतियोगितापरक दुनिया मे' आशु अलुवादकों की दित- 
प्रतिदिन जरूरत भी बढ़ रही है | युद्ध हो या सधि, व्यापार हो अथवा सास्कृतिक 
आदान-प्रदान आशु अनुवादक के विना काम नही चलता । दूसरे देशो के प्रधान 
मन्‍्त्री या विदेश मन्त्री यह अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के कथ्य को सम्प्रेषित करने का 
आज यही महत्त्वपूर्ण साधन है । 


अनुवाद विज्ञान है अथवा कला ? 


आधुनिक संसार में अनुवादकों ने सध्य युग के अनुवादको की तुलना मे चाहे 
बहुत अच्छे अनुवाद न प्रस्तुत किए हो, अथवा नही किल्तु यह लिविवाद रूपसे 
कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने कार्य की जठिलता और निहितार्थ को खूब 
भीतर से समझ लिया है। आधुनिक अनुवादको के अनुवाद इस तथ्यकी पुष्टि का 
बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते है। अनुवाद काये की आवश्यकता को समझते हुए 
एक आत्म-सजग अनुवाद-शैली उत्पन्त हुई है, जिसमें कला और विज्ञान दोनों के 
तत्व समाविष्ठ हैं। अनुवाद की नमी-नयी तकनीकों को अपनाने के कारण भी 
अनुवाद एक नयी विशिष्टताएं ग्रहण कर रहा है। 

मूलत अनुवादक एक विशिष्ट प्रकार का व्याज्याता होता है। यह व्याख्याता 
शब्द और शब्द के सन्द्भे को विश्शेषित करते हुए अपनी दृष्टि निर्मित करता है। 
निरीक्षण-परीक्षण तथा शब्द की अनुसस्धानात्मक कला में प्रवृत्त होता हुआ यह 
निर्णय लेता है कि उसे किस विशा-विशेष में प्रवृत्त होना है अनु! का अर्थ है--- 
'पीछे' और बाद का अर्थ है कथन, अर्थात्‌ पश्चाद्गंमत या किसी तथ्य की प्राप्ति 
के लिए परिपृच्छा या परीक्षण करना । इस दृष्टि से तीन तथ्य हमारे सामने 
उपस्थित होते है--- 

([) ख्लोत-भाषा में उपलब्ध सामग्री में प्रस्तुत कथ्य का सन्दर्भे-विश्लेषण 

तथा वाक्य-विश्लेषण । 

(2) सम्प्रेष्य कथ्य का लक्ष्य-भाषा में पुनर्गठन! 

(3) पुनर्गठित रूप का शैनीकरण | 

इस प्रकार अनुवाद स्रोत-भाषा के पाठ के सस्प्रेष्य कध्य का लक्ष्य-भापा के 
पाठ में पुनर्गठन एवं शेलीकरण करते हुए अन्तरण है। अर्थ को लक्ष्य-भाषा में 
अतरित करते समय विज्ञान, कला और शिल्प तीनो की अपेक्षा रहती है । इसीलिए 
अनुवाद, कला, शिल्प और विज्ञान तीनों मिली-जुली प्रक्रिया है ! 

धामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में गहरा पार्थक्य है। ज्ञान साधारण 
जानकारी है और उस जानकारी का विश्लेष ज्ञान होने पर झान का यह 
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विकास विज्ञान हो जाता है। परन्तु जब यह विशेष ज्ञान पुन. सामान्य ज्ञान की 
वस्तु बत जाता है तो उसे घिज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान बह पुन: उसी 
स्थिति में बनता है जब उस विद्या का सामान्य ज्ञान नवीन कार्य-कारण सम्बन्ध 
से पुत्र. विशिष्ट ज्ञात में बदल जाता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान 
बनने की यह प्रक्रि। लगातार चलती रहती है। इसी अर्थ मे विज्ञान किसी भी 
विपय का तर्शाश्वित कार्य-कारणभय व्यवस्थित और विशिष्द ज्ञान होता है। 
विशुद्ध विज्ञत में नियमों के अपवाद नहीं मिलते । क्योंकि उसमें विकल्प के लिए 
कोई स्थाव मही होता। एक प्रकार से विज्ञान के नियम सार्वकालिक सथा 
सार्वभौमिक होते है ! किन्तु इस प्रकार के तियम अनुवाद पर लागू नहीं हो सकते । 
वे देशकाल और स्थिति के अनूसार अपवादो को जगह देते हैं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि अनुवाद केवल विज्ञान नही है और कुछ भी है । 

इस प्रसंग में एक महत्त्वपूर्ण प्रइन यह भी उठता है कि अनुवाद को विज्ञान 
कहना कहा तक उचित है ? वस्तुत. अनुवाद उस अर्थ मे विज्ञान नही है जिस अर्थ 
भें भौतिकी, जैविकी था गणित को विज्ञान कहा जाता है ! यह भी सत्य है कि आज 
विज्ञान जब्द के प्रयोग में ढील था शिथिलता के लक्षण पाए जाते है| उसके ज्ञात 
का उतर शाखाओं के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है जो वास्तविक अर्थ में विज्ञान 
नही है। ऐसा कहते का प्रमुख कारण यही है कि विज्ञान का सबसे बडा आधार 
है--कार्य-का रण भाव की नित्यता | इस दृष्टि से ज्ञान की अनेक गाखाएं ऐसी है 
जिनमे कार्य-कारण भाव की लित्यता नहीं पाई जाती और फिर भी उन्हे चलते 
अर्थों में विज्ञान कह दिया जाता है जैसे सामाजिक विज्ञात, राजनीतिक विज्ञान 
आदि। 

आधुनिक विद्वान ज्ञान के क्षेत्रों को तीन वर्गो में विभाजित करते है--- 

(7) भौतिक-विज्ञान (2) सामाजिक विज्ञान (3) मानविकी । 

भौतिक-विज्ञान का सम्बन्ध उन वस्तुओ से है जो मानबकृत नही हैं ? 
सामाजिक' विज्ञान मानव के सामाजिक क्रिया-कलाय का कार्य-कारण सम्बन्ध से 
ताकिक अध्ययन है। भानविकी में वैयक्तिक और सूजनात्मक ज्ञान का अध्ययन- 
विश्लेषण होता है। यह भी मानना होगा कि ज्ञान के यह तीनों वर्ग परस्पर 
निरपेक्ष नही है। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान की सीमा मे अनुश्वेश करता है। ऐसी 
स्थिति में अनुवाद-कार्य इन तीनों सीमाओं के भीतर आता है । एक ओर उसका 
सम्बन्ध भाषा-विज्ञात, ध्वनि-विज्ञास, अर्थ-विज्ञान आदि से है, इससे और वैयक्तिक 
और सूअनात्मक साहित्य रूपो से सम्बद्ध होने के कारण आज वह भानविकी का 
प्रमुख अंग है। अत अतुवाद उस अर्थ में विज्ञान नही है जिस अर्थ मे हम विशुद्ध 
विज्ञान (9ण76 52०४८८४) सामाजिक पिज्ञानों को विजान कहते है। बह तो विज्ञान 
कैवेल इसलिए है कि उसके नियम कार्य-कारण सम्दधों पर आश्विद्ध हैं 'नकि इन 
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नियमो में प्राय: अपवोर्द भी है, इसलिए अनुवाद विशुद्ध विज्ञान की सीमा में नहीं 
आता। परल्तु अनुवाद में कोई सिद्धान्त या नियम है ही नहीं, यह भी नहीं कहा जाः 
सकता । नियम और अनुभव दोनो का योग होते के कारण बहु अपनी प्रवृत्ति से 
विज्ञान की ओर झुकता है । अनुवाद के तियम' अवुवदादक' के लिए साधना,भी है 
और साध्य भी । अर्थात्‌ अनुवादक स्नोत-भाषः के ज्ञाव को लक्ष्य-भाषा में अन्तरितत 
करते समय अपने व्यक्तिगत विवेक और ज्ञान की वैज्ञानिकता' का पूरा उपयोग 
करता है । 

अनुवाद के अध्ययन की प्रक्रिया विज्ञान के अध्ययन की ब्क्रिया भें निकटता 
रखती है | जिस प्रकार विज्ञान सम्बन्धी अनुणीलन में तथ्य सकलन, तुलना, 
निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, मियम-निर्धारंण आदि कार्य करते है उसी प्रकार 
की स्थितिया अनुवाद कार्य में भी आती रहती है। वैज्ञानिक के समान अनुवादक 
को भी तटस्थ रहना पडता है एवं अनुवाद के माध्यम से एक्र भाषः के कथ्य को 
दूसरी भाषा के कथ्य सें सही ढंग से लाना पड़ता है। इस प्रकार वह सास्कृतिक 
भाषा का एक ऐसा सम्पर्क-सूत्र खड़ा करता हैं जिसकी उपशोगिता सामाजिक 
जीवन में अत्यधिक है। वैशानिक अनुसधानशाला में बैठकर मानव-कल्याण की 
ओर प्रवत्त होता है और अनुबादक स्रोन-भाषा की सामग्री से जुझकर मानव- 
कल्याण की ओर था विचार के आदान-प्रदान की सुविधा की ओर समानार्थक शब्दों 
या नये शब्दी को खोजकर आगे बढ़ता है, दो देशों के भाषा-साहित्य और 
सस्क्ृतिपरक ज्ञात को सरलता, सुबोधगम्यता और दुष्टि दो वैज्ञानिकता के साथ 
प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अनुवादक कुछ अपवादों को छोडकर निश्चित नियमों 
का अनुसरण करता है। यह प्रक्रिया पुरी तरह से वैज्ञानिक हैं। यदि इसमें 
चैज्ञामिक नियम न होते तो मणीनी अनुवाद सम्भव ही नहीं हो सकता था। दो 
भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण के आधार पर सुनिश्चित वैज्ञानिक नियमों 
ते ही इस प्रक्रिया को सभव बनाया है। इस प्रकार अनुवाद की सम्पूर्ण मानसिकता 
वैज्ञानिक प्रक्रिया की मानसिकता से जुडी है और अनुवादक की पूरी पृष्ठभूमि 
कार्य-कारण सम्बन्ध से रहित नही हे। इसी अर्थ में अनुवाद विज्ञान कहा जा सकता 
है । 

किन्तु अनुवाद मात विज्ञान ही नहीं है, वह कला और शिल्प भी है। कौशल 
का अग्नरेजी रूपान्तर है--क्राफ्ट ((+क्षी) और कला का--आर्ट (७7:)। एक 
प्रकार से कला शब्द सभी प्रकार की लालित्य-बोधीय अनुभूतियों, अनुभवों और 
अभिव्यक्तियों के लिए आता है। कला को लेकर यह प्रश्न बराबर उठाये जाते 
रहते है कि कला भे सौन्दर्य की प्रकृति क्या हैं? कलाकृतियों मे रूप और विषय- 
वस्तु के अन्तर्संम्बन्ध कैसे हैं? कला और सामाजिक जीवन वे अभिव्यंजक रूप 
क्या-क्या हैं? समाज तथा समाज के विभिन्‍न वर्गों के बीच कला एवं सौन्दय के 
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विषय में कौन-पी धारणाएं है ? वैयक्तिक और सामुहिक जीवन से कला का क्या 
स्थान है ? इतिहास के विशेष बिन्दु पर सामान्य जन के लिए कला का अर्थ ओर 
सार्थकता क्या है ? इस बात का उत्तर यह हो सकता है कि समाज-दर्शन' और 
सौन्दर्यब्रीध-णास्त्र का जो आमता-सामता है वही कला और जीवन का' तादात्न्य 
हैे। इस प्रकार जीवनयुकत कला एक क्रान्तिकारी प्रत्यय है। इसमे अनुभव-सस्चार 
और अभिव्यक्ति-प्रणालियों तथा हमारी सौन्दर्याभिरुचियों का रूपान्तरण होता 
है। झला बिम्बों, प्रतीको, जभिप्रायों और अभिव्यजनाओं के आयामों में उधल- 
पुथल मचाने की प्रक्रिया है। अभिव्यंजना की जटिल अभिव्यक्तियों, जनुभूतियों, 
प्रतीकों के आदिम रूपो, फन्‍्तासियों (78&7/80०5) सुख-दुखात्मक भाव-प्रत्ययों को 
विलक्षण ढंग से प्रस्तुतीकरण देने मे कला सबसे आगे है। 

अनुवादक कला के इस स्वभाव में घुल-मिल जाता है । साहित्यिक अनुवादक 
कलाकार की भांति कृति के रेशे-रेशे, सरचना ($87ए८ए्ा०) तथा वतावट 
(प्रर््तषपा४) रूप तथा विषय-वस्तु मे गहरे से गहरे अवगाहुन करता है। ऐसी दशा 
मे उसे सौन्दर्य-तत्त्व ग्राह्म होता है अर्भात बह सौन्दर्यातुभव करता है। इंति के 
साथ उसका यह छनन्‍्तरग साक्षात्कार उसे निर्वेबक्तिक अनुभूति में बांधता है और 
कलाकार की भाति अनुवादक अपने वैयक्तिक आलोचनात्मक निर्णय को स्थग्रित 
कर देता है | कहना न होगा कि वह अनिवार्यत कला का सौन्दर्य वास्तविक पथों 
से सम्बद्ध हो जाता है। कत्ति के सम्पूर्ण सांस्कृतिक सन्दर्भ में वह धंसता है और 
अमू्े सौन्‍्दर्य-विन्दुओं को व्यवस्थित करने भे शक्तित लगाता है। इस प्रकार 
अनुवादक कला मे सम्बन्धित दूसरा व्यक्ति नहीं है। वह मात्र उल्थाकार या 
तर्जुमाकार या भाषान्तरकार नही है, वह समर्थ शक्तियों से पूर्ण आख्याता और 
कलाक्ृति के स्वभाव के जनुकूल शैलियो को बारीकी से खोजने वाला पुत.-सजक हे, 
चूकि वह कृति का रिश्ता सम्पूर्ण सास्क्ृतिक सन्दर्भ से जोड़कर देखता है और ऐसा 
करने में ही उसकी प्रतिभा सन्तुष्ट होती है। वह लाक्षणिक, आलंकारिक, सलक्षी- 
वक्रोक्तिपूर्ण अर्थच्छायाओं से तादात्म्यीकृत होता है और रूपको तथा सादुज्यों की 
भाषा में अत्तर करता हुआ सन्दर्भ के सही आशयों को हृत्यगस करके अनुवाद 
करता है । इस प्रकार से वह एक प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया से' जुडता है और 
इसे रचतात्मक प्रक्रिया से सम्बद्ध होने के कारण ही अनुवाद एक कला है । हा, इस 
कला का शिल्प विषय एवं क्षेत्र के जनृस्तार बदलता है। 
हि “कम हक हे विस्तृत ज्ञान और सुझबूझ की अपेक्षा करते 
ह्‌ ले इतना हैं कि ज्ञान के साहित्य अनुवादक के विधि, विज्ञान आदि के 
पाठ का अभिग्नेत अर्थ समझना पर्याप्त क्योकि यह अनुवाद सूचनार्थ होता है और 
इस अनुवाद में केवल विषय की जानकारी ही पर्याप्त है पुनप्रस्तुति मे 
शुद्धता कला-सौष्ठव वाक्य-विन्यास पर पृण ध्यान अपेक्षित होता ह आाषा के 
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कलात्मक गठन, सौन्दर्य-परक अन्तर्योजना और अन्तर्ग्रन्‍्थन, बारीक अर्थच्छाया 
आदि पर दृष्टि केन्द्रित करने की अपेक्षा यहा नहीं होती है। लेकित साहित्यिक 
रचना के अनुवाद भें कृति के मूल सौन्दर्य निर्वाह की अपेक्षा रहती हैं। गहा लक्ष्म- 
भाषा में सुजन की क्षमता अत्यधिक आवश्यक हैँ । अनुवाद को कला मानने का 
कारण मात्र साहित्यिकता नहीं है। कलाकार के बिम्बो-प्रतीकों और अभिष्नायों को 
कलापूर्ण ढंग से लाने में ही अनवादक की मौलिकता है ! 

कला और शिल्प को अलग नहीं किया जा सकता। अलग-अलग दिखाई देने 
पर भी वस्तुत, यह शक-दूसरे से भिन्‍ल नहीं होते। इस तरह शिल्प, कला की ही 
एक अवधारणा है। कला नैसगरिक प्रतिभा का सहज विस्फोट है, इसलिए तमाम 
ललित कलाए जअर्जूव और शिक्षण को महत्त्व देने पर भी यही नारा लगाती है कि 
कलाकार उतसनन होते है, वे वताए नहीं जाते। अनुवादक कलाकार की भात्ति 
सृजनकर्ता वही है क्योकि सृजन आत्म-साक्षात्कार के क्षणों की अनिवार्य प्रक्रिया 
है जिसका परिणाम है--आत्माभिव्यक्ति | परन्तु अनुवादक इस अर्थ मे कलाकार 
हे कि वह कलाकार की आत्माभिव्यक्ति को अपने में उतारता है, उससे पुन आत्म- 
साक्षात्कार करता हैं और तटस्थ भाव से उसको पुनः अभिव्यक्त कर देता है। इस 
अर्थ मे अनुवादक का व्यक्तित्व पुनरुत्पादक कलाकार का व्यक्तित्व है। कला 
सृजन है और अनुवाद पुनसृजन। यह एक प्रकार का प्रविधि और प्रक्रियागत 
पार्थक्य है। 

अनुवाद मे कला और विज्ञान दोनों के तत्त्व निहित होते हैं। शिल्प भी कन्ना 
के अन्तर्गत समाया हुआ है। ऐसी स्थिति से यह कहना सही होगा कि अनुवाद ने 
तो विज्ञान है, न कला है, न शिल्प है। सच्चे अथों मे वह कला का विज्ञान हैं। 
उसमे पुतराख्यान, मौलिकता, प्रातिभ शक्ति और प्रतिपादन सौष्ठव का योग होने 
के कारण ऐसा कहना सर्वेथा उचित है। 
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हम चर्चा कर चुके है. कि खोत-भाषा' की पा-सामभ्री को लक्ष्य-भाषा की पाठ- 
सामग्री में अच्तरित करने की प्रक्रिया अनुवाद है। इस प्रकार अनुवाद एक भाषा से 
दूहरी भाषा में भाषातरण है । भाषागत प्रतीको के प्रति सजगता जनुत्ादक का 
दायित्व है क्योंकि इन्हे ठीक से ग्रहण और पुनप्रस्तुत नकर पाने पर ही अनुवाद 
में धपला हो जाने की सम्भावना रहती है। अनुदाद का सम्बन्ध भाषा से है और 
भाषा का जैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान भाषा-विज्ञान का विपय है। यही 
कारण है कि अच्छा' अनुवादक भाषा के मर्म को समझते के लिए प्रयत्नशील' रहता 
है। वह भाएागत सरचता पर विशेष रूप से ध्यात केन्द्रित करता है । भाषागत 
सरचना के मुख्य आधार है---संज्ञा, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय । 

भाषा के अध्येता मानते है कि भाधा जीवन की ठोस वास्तविकता है। 
इसीलिए भाषा की परश्थिपा और व्याख्या समय-समय पर विविध संदर्भो को 
ध्यान में रखकर भिन्‍्न-भिन्‍्त दृष्टिकोणों से की गई है। प्रमुख वात तो यह है कि 
भाषा सम्प्रेषण व्यापार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है और यह माध्यम साकेतिक 
और यादच्छिक प्रतीकों पर आध्ुत है। भाषा” एक व्यापक शब्द है जिससे सभी 
विशिष्ट भाषातों का बोध होता है । अपनी प्रकृति के अनुसार भाषा एक मौखिक 
प्रतीकात्मक पद्धति है। प्रतीकाश विज्ञान की यह मान्यता सही है कि भाषा 
यादुच्छिक वाकृप्रतीकों की पद्धति है। इस पद्धति के चार महत्त्वपूर्ण रूप है--- 

(।) भाषा एक पद्धति है। 

(2) भाषा प्रतीको की पद्धति है। 

(3) भाषा की रचना वाचिक प्रतीको से होती है । 

(4) भापिक प्रत्तीक यावृच्छिक होते है। 

इसी प्रकार भाषा प्रतीक पद्धति से विचारों और भावों की सीधजी अभिव्यक्षित 
है। सीधी दृष्टिगत होने पर भाषा एक जटिल मानसिक क्रिया है जिसमे अनेक 
जअनुभव-प्रेरक प्रतीक अन्तनिहित होते है। ब्लूमफील्ड ने कहा है--'भाषा 
यादृक््छिक ध्वनि प्रतीर्कों को... है जिसके से किसी 
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भाषा-भाषी समुदाय के लोग अपने भाव या विचारों को एक-दूसरे तक सम्प्रेषित 
करते है! 

इसी प्रकार हाल तथा ट्रेगर की मान्यता है, “अव्ततोगत्वा भाषा यादुच्छिक 
प्रतीको की एक व्यवस्था ही होती हैं जिसके माध्यम से किसी भाषा-भाणी समुदाय 
के लोग एक-दूसरे से वातचीत करते है । इस विधान की सार्थकता यह होती है कि 
यह ऐसी वस्तुओं, विचारों, सकल्पनाओ तथा गतिविधियों क्री ओर तिर्देश करती 
हु जिनका अस्तित्व उस क्षमुदाव विशेष में पाया जाता है ।* 

भाषा के इस सासाजिक-सास्कृतिक महत्त्व को रेखांकित करते हुए भाषाविद्‌ 
सस्यूर ने घिख। है, “भाषा एक तरह का ऐसा सामाजिक विवान या संविदा है जो 
व्यक्तित वक्ता के माध्यम से किन्‍्ही भी तरीको से न तो अस्तित्व में लाया जा सकता' 
है, न सशोधित अथवा विकृत किया जा सकता है। उससे एक ऐसा वाकूपथ 
अन्तर्विहित होता है जिसके अन्तर्गत ध्वनिविस्व अथवा श्रवण किसी ज्र्थ से जुड 
जाता है ।* 

इस प्रकार भाषा एक समाजवद्ध स्वतन्त्र पद्धति है. जिसे वास्तबपन की 
अनुकृति नहीं कहा जा सकता। प्रतीकात्मक होने के कारण वह सर्देद साथक 
ध्वनियों से निर्मित होती है। ध्वतियां ओर सकेत पशु-पक्षी भी करते है कित्तु 
मनुष्य साथेक ध्वनियों में अपने को बांधकर विशिष्ट बबाता है। इसीचिए भाषा 
होने के लिए प्रथम अनिवार्य स्थिति है भाषा का पद्धतिबद्ध होना । वह तो भाषा 
हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई पद्धति नही है। चूकि भाषा मानव की यादूच्छिक 
प्रवृत्ति है, भत. उसमें किसी आधिभौतिक और दँविक गक्ति का हाथ नहीं है। बह 
स्वाभाविक प्रवृत्ति की भाति समाज मे अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक शवित है। 

साभाच्य प्रयोग या व्यवहार में भाषा शब्द दो रूपो का वाची हैं-- 

(।) सामान्य भाषा--जैसे जापानी, जम॑न, अग्रेजी आदि । 

(2) विशिष्ट भाषा--जैसे राष्ट्रभाभा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, मानक 
भाषा, आचलिक भाषा, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा आदि जो किसी विशिष्ट रूप का बोध 
कराती है ! 

भाषा के अमेक रूपों में सनुष्य वाक्शक्ति हारा विचारों की सम्पेषित करता 
हे । किन्तु सामान्य ढंग से रूपगत भिन्‍तता होते के कारण एक भाषा दूसरी भाषा 
से ध्वनिप्रतीक, समूह-मघदना, सरचना और शैली में अलग होती है। इम भिस्नता 
का कारण ऐतिहासिक-सास्कृतिक है। भौगोलिक परिवेश और परम्परागत सस्कार 
भी अलगाव को जस्म देते है। इसलिए भापा और सस्क्षति का सप्बन्ध बहुत गहरा 
है। समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, कार्य-प्रणाली, 
भौगोलिक स्थितिया ऐतिहासिक और वामिक पृप्ठभूमि और आशिक आाधार 
उसम प्रमुख मूसिका अदा करते हैं. इसालिए सस्ट्टति मे मानव के भाषिक और 
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भाषिकेतर व्यवहार और सिद्धान्त समाहित है। प्रोफेसर जॉर्ज ग्युसदो्फ इसी 
निष्कर्ष पर पहुचे थे--- भाषा और सस्कृति को न तो अलग-अलग किया जा सकता 
है और न किया जाना चाहिए, वैसे ही जिस प्रकार भाषा और विचार को कभी 
अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से भाषा और संस्कृति की 
पारस्परिकता एक अनिवार्य सम्बन्ध में बंधी है। 

इस प्रकार भाषा दो तरह के अध्ययन और ज्ञान पर मिर्भर है---वस्तु का ज्ञान 
और वस्तु विपयक ज्ञान । सस्कृति की सस्पुर्ण आत्मा भाषा में अभिव्यक्ति पाती 
है। स्वय ब्लूमफील्ड इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि किसी भी भाषा के स्वरूप और 
उसकी संस्कृति के ठीक ज्ञान के बिना भाषा पढ़ाने का मतलब बच्चे के कई साल 
नष्ट करता भर है और उसका परिणाम नमण्य होता है |" 

इस कोण से भाषा की समझ सास्कृतिक सदर्भो में भ्राषागत प्रतीको और 
उनके अर्थों से निर्धारित होती है । 

प्रायः भाषा-विज्ञान में भाषा का तात्पर्य साहित्यिद भाषा से लिया जाता ह। 
जिस भाषा में लिखित साहित्य नहीं होता उसे भाषा न कहकर बोली कहा जाता 
है। जाहिर है कि यहा साहित्य से तात्पय विविध क्षेत्रों के ज्ञानपरक साहित्य से भी है 
केवल सृजमात्मक साहित्य मात्र से नही। सामान्य मान्यता है कि भाषा हमे साहित्य 
से सीखने को मित्र॒ती है और बोली जनसमाज तथा माता-पिता से । यह निरीक्षण 
का विषय है कि हमारे बोलने और लिखते मे सदेव दूरी या अन्सर रहता है। 
लिखने में हम सयमन और नियत्रण से सुसस्क्ृत भाषा का प्रयोग करते है। 
इसीलिए भाषा के हिमायती बोली को गवारू, असभ्य या असस्कृत लोगों की भाषा 
कहते हैं। सस्कृत-युशिक्षित लोगो की भाषा की तुलना मे यह और अपशण, 
अपश्रष्ट ((07गुञ) शब्दी से मरी हुई भाया समझी जाती रही ६ । बोली सम्बन्धी 
इस श्रम को आज खण्डित भी किया जा रहा है क्योंकि एक शताब्दी पूर्व भ्रजभापा 
भाषा थी और खडी बोली बोली' किन्तु धीरे-धीरे खडी बोली न केवल भाषा 
बनी अपितु राजभाषा और राष्ट्रभापा के पद पर समासीन हो गई । इस प्रकार 
बोलियां.सानक अथवा आदर्श का अतिक्रमण करती रहती है क्योकि वे लोक-जीवन 
था लोक-सस्क्ृति से अपनी खुराक लेती है। असल में जिन वाकू रूपो की कोई 
लिखित पड़ति नहीं है या अपढ लोग अनगढ़पन से जितका प्रयोग करते है वह 
भाषा के विपरीत पड़ती है और उन्हे बोली कह दिया जाता है। इसलिए बोली 
(086०) और भाषा (,8०88725) के अन्तर को शभाषा-विज्ञास सर्वेक्षणात्मक 
बेरातल' पर समझाना चाहता है। 

भाषा-विज्ञान अनुवादक के लिए तो यह निर्देश देता है कि जहा तक सम्भव 
हो सके मानक भाषा (5छ्ातंडात 'क्ाए्ण्यहलो ही भ्रयुक्त होनी चाहिए किन्तु 
यदि विदशी भाषा के किसी शब्द के लिए लोक-प्रचलित बोली या कोई शब्द बहुत 
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अधिक उपयुक्त हो और उसकी सद्भेगत अर्थवत्ता पर कोई स्य ने हो तो उसे 
ग्रहण कर लगा चाहिए। 
तुबादक एक भाषा के प्रतीको की दूसरी भाषा में भाषात्तरित करता है और 

इन दोनों भाषाओं मे प्राय: प्रकृतिगत भिन्‍वता होती है ओर यदि समानता भी 
होती है तो अदंसर ऊपरी समानता होती है। जत दोनों से ही विभिष्ट सास्क्ृतिक- 
ऐतिहासिक परिवेश के कारण भावों, विचारों और क्रियाओ, स्थितियों और 
वस्तुओ को व्यक्त करने वाले प्रतीक इनके अपने होते है जगी---अग्रेजी मे (४ 
और हिन्दी मे कुर्सी । शब्दों के अतिरिक्त प्रत्येक भाषा में लिग, वचन, काल, 
पुरुष, कारक आदि को अभिव्यक्त करने की निजी व्यवस्था होती है जैसे संस्कृत मे 
तीन लिंग होते है और हिन्दी में दो। हिन्दी में कर्ता के लिग के अनुसार क्रिया का 
लिग होता है किस्तु अंग्रेजी से ऐसा नही होता । हिन्दी के वाक्य आप जाएंगे और 
आप जाएगी' दोनो के लिए अग्रेजी मे “४०८ शत! 8० ही होगा। इसी प्रकार 
हिन्दी में निर्जीब वस्तुओं को भी स्त्रीलिग और पुल्लिग के अन्तर्गत रखा जाता है, 
जैसे 'कमरा बडा है, 'कोठरी छोटी हैं । किन्तु अंग्रेजी मे निर्जीव बस्तुओ के लिए 
[४८ए(८० एवा१6 7 है । इसी भांति हिन्दी में एक वचन “लड़का के बहू ठचन रूप 
तीन होगे---लडके, लड़को, लडकों, किस्तु अग्नेजी मे 809 का बहुबचन केबल 
730५8 ही होगा | 

अनुवाद कार्य भें खोत-भाषा की व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्य-्भाषा की 
व्यवस्था रखी जाती है । इस कार्य में अत्यन्त सावधानी अपेक्षित होती है | इसबात 
को हम इस उदाहरण से समझ सकते है--- 

४१%(०७७४ 76808 “--- मोहन पढ़ता है ।” 

४ 90])8 76405 “--- शीला पढती है । 

अग्रेजी में ((०॥७7. दथा 508 दोने| के लिए “7६७09” क्रियारूप प्रयुक्त 
हुआ है । इस प्रकार कर्ता के लिग का कोई प्रध्ाव क्रिया पर नही पडा है। किस्तु 
हिन्दी में क्रिया कर्त्ता के लिग के अनुसार ही चलेगी और कहा जाएगा “मोहन 
पढ़ता है ।”, “गीला पढती हैँ । इसी प्रकार हिन्दी के जाप जाते हैं। , “ख 
जाता है”, “तुम जाते हो” के लिए अग्रेजी मे केवज “४०० ४०” ही रहेगा। 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि अनुवाद का सीधा सम्बन्ध तुलवात्मक 
भाषा-विज्ञान व्यत्तिरेकी भाषा-विज्ञान ((0ाा4४ए6 कएहप्रऋप८8) से है। 
अनवाद-समानारथक शब्द ([70789007 ८एर्णप्शथा5) खोजने की प्रक्रिया ही 
अपने आप में एक तुलनात्मक प्रक्रिया है । अब इस तुलता के दौराम अनुबादक 
दोनों भाषाओं में सरचनागत असमानता के तत्त्व खोजता है तथा सप्रेप्य कथ्य 
को लक्ष्य भाषा की सरचना एवं शली के अन्तगत अस्तुत करता हू तुलनात्मक 
प्रक्रिया में हम स्रोत भाषा के किसी शब्द को लक्ष्य भाषा मे ऐसी समानार्षो 
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खोजने का प्रयास करते है जो स्रोत-भाषा के शब्द के समकक्ष अर्थ को प्रच्तुत करने 
मे अधिकाधिक प्तमर्थ हो जैसे--अग्रेजी के “ह0फ8०४” शब्द के लिए हिन्दी में 
हम लिखेगे 'प्रवलतम यह तुलना शब्द-समुह” तथा भाषा क्यवस्था' दोनों की 
ही होती है। भाषा की व्यवस्था के अन्तर्गत वाक्य-रचना, रूप-रचना और ध्वनि 
आते है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान के अदर्गृत आने वाले भाषा के छः तत्त्व--ध्वनि, 
शब्द, वाक्य, अर्थ रूप और लिपि सभी का खीत-भाषा और लक्ष्य-भाष की द्प्टि 
से तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक होता है। इस तुलना को अश्विकाप्रिक व्यापक 
और प्रामाणिक बचाने के लिए भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में धवनि-विज्ञाम, अर्थ- 
विज्ञान, रूपए-विज्ञान, वाबय-विज्ञान, झब्द-विज्ञात और लिपि-विज्ञान आदि सभी 
विधियों का सहारा लेना पढता हैं! 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका के अनेक भापाशास्त्रियों ने, जिसमे 
शापियर तथा ब्लूम्फील्ड प्रमुख है, भाषा के अध्ययन को तयी दिशा दी है। इन' 
विद्वातों ने जीवित भाषा तथा बोली पर अधिक बल दिया। इसीलिए भाषा-विज्ञान 
(एप्राहण्ा&08) तथा भाषा-जास्त्र (7००६५) दो अलग-अलग विपय बन गए । 
ये दोनों ही शब्द भिन्‍न-भिन्‍त रूप और अधे में प्रयुक्त होते है। 7१0089 जब्द 
का व्यवहार प्राच्ीत भाषा के अध्ययन के सदर्भ में होता है। अर्थात्‌ इसका क्षेत्र 
प्राचीव भापा-प्चामग्री के विश्लेषण तक सीमित है। किन्तु भाषा-विज्ञान 
(॥/ए१05709) के अन्तर्गत आधुनिक जीवित भाषाओं और बोलिथो का अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा सकता है कथ्य भाषा की ही व्याख्या की जाती है। आज के 
अनुवादक को भाषा-विज्ञात और भाषा-शास्त्र दोनों की ही सूक्ष्म और गहन पकड़ 
होनी चाहिए। प्राचीन और नवीन भाषा और साहित्य के ज्ञान के बिना अनुवाद 
सम्भव ही नही है क्योंकि अनुवाद में देश और काल दोनों ही अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। भाषा में होने वाले रूपगत और अर्थगत परिवतेनों को पहचानते हुए ही 
पुरानी कृतियों और पाठो को सही ढंग से अनूदित करता सभव है। 

भाषा-आस्त्र के कल्तर्गत सासात्य भाषा आती है और आधुतिक भाषा-शास्त्र 
के अन्तर्गत भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण कई रूपों से किया जा सकता है 
() वर्शनात्मक, (2) समकालिक, (3) ऐसिहासिक, (4) तुलनाल्‍्मक, 
(3) गठबात्मक। इनमें से समकालिक भापा-शास्त्र अनुवाद की दुष्टि से सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसमें जीवित बोलियों का ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
अध्ययन संम्नव होता है। जीवित भाषा और बोली के लिए समकालीन साहित्य 
की जानकारी भाषाणास्त्री की तरह अनुवादक को भी होनी चाहिए। 

अनुवाद कार्य के याथ भाया का ऐतिहासिक-सास्कृतिक 'काल-बोध' भी जुडा 
रहता है प्राचीन कृतियोों या शिलाजेलखों के पाठ का अनुवाद करत समय खोए 
हुए काल को खोज भाषा से करनी पढती है 
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अनुवाद में जब्दों के माध्यम से अर्थगत अभिव्यजतवा को अधिकाधिक स्पप्ट किया 
जाता है। अनुवादक को यह सावधानी अनिवार्य रूप से रखती पड़ती है कि जिन 
शब्दों को स्थानातरित किया जाता है उनके साथ भाषातर अर्थव्यजना ज्यों की त्यों 
अन्तरित हो रही है या नही। अर्थात्‌ ्ोत-भाषा में व्यक्त किया गया अर्थ लक्ष्य- 
भाषा में ठीक वैसा का वैसा अभिव्यक्त हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार भाषा 
का अर्थ-तत्त्व अर्थ-विज्ञान ने सम्बन्धित हो जाता है। अनुवाद की समस्त सम्प्रेपण 
छियाएं जितनी भाषा और उसके अभिव्यजना-पक्ष से सम्बद्ध होती है उतनी ही या 
उनसे अधिक मूल पाउ-सामग्री के विचार या लक्ष्य से भी | मुल' कथ्य सामग्री जिस 
या जिन विपयो की है उन विषयों के सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और प्रायोगिक 
अर्थ-तत्त्व का ज्ञान अनुवादक के लिए अपेक्षित है। 
अर्थ-विज्ञान का मुख्य अभिप्रेत शब्द के वास्तविक अर्थ-व्यापार पर थिचार 
करना है। एक ओर यह भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, दूसरी ओर 
र्थमूलक परिवर्ततों की परीक्षा का वेज्ञानिक कार्य । फासीसी विद्वानों ने ऐतिहाग्रिक 
अर्थ-विज्ञान की अध्यम्रन-पद्धति का विकास किया और इसी से रचतात्मक अर्थ- 
विज्ञान की उद्भावना हुई | शब्द मनुप्य की धारणाओ से सम्बद्ध होते है और 
इन्ही धारणाओं से अथ-विध्वान का सम्बन्ध होता है। यदि कालान्तर में धारणाए 
बदलती है तो गब्दो के अर्थों मे अन्तर आ जाता है। इसलिए अनुवादक और अथ्थ- 
विज्ञान के अध्येता दोनों को ही भाषा की सरचतात्मक प्रथुत्ति पर अपना ध्यान 
फेम्द्रित करना पडता है | भाषा-विजान में यात्रिक अनुवाद पर भी बहस हुई है 
और यह प्रश्य उठाया गया है कि कोशगत और व्याकरणिक अर्थों में परस्पर क्या 
सम्बन्ध है । उदाहरणारथ, सस्क्ृत का 'वान्‌ प्रत्यय हिन्दी में इसी अर्थ में ग्रहीत हुआ । 
एक ओर यह हिन्दी मे अधिकारी के अर्थ में चलता है ज॑से धनवान, विद्यावान, 
बुद्धिवान ओर दूसरी ओर यह प्रत्यय 'चालक के अ्े में प्रयुक्त होता है, यथा-- 
प्रीलवान गाडीवात कोचवान भादि अत | को इन प्रयोगो म अथ 
'नेश्चयन हेतु प्रसग के महत्व की ओर जाना पडता है प्रयोगा में प्रसग 
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का बड़ी स्थान है जो समाज गास्त्र, इतिहास और भूगील से परिवेश और परिस्थिति 
का होता है। प्रसगों की विधिवत्‌ समीक्षा से ही अनुवादक अनेकार्थता, समानता, 
सादृश्ययूलक समस्याओं का समाधान कर सकता है। 

अनुवादक को सरचनात्मक अथे-विज्ञान से बहुत सहायता मिल सकती हूं । 
भाषा के बाह्य पक्ष में ध्वनि, रूप और वाक्य को स्थान मिलता है किन्तु भाषा के 
झान्तरिक अर्थयूलक अध्ययन मे सरचनात्मक अर्थ-विज्ञान अपनी व्यावहारिकता 
घिद्ध करता है। प्रत्येक भाषा की अपनी आर्थी-सरचवा होती है जिसे अध्ययन 
ब्रक्तिण के तीत स्तरों से सकेतित किया जा सकता है--- 

([) कोशीय शब्द 

(2) व्याकरणिक रूप 

(3) आर्थी अभिव्यजना 

उदाहरण के लिए “विद्यार्थी शब्द का कोशगत अर्थ है विद्या ग्रहण मे सलस्न, 
व्याकरणिक रूप है कर्त्ता-बर्ममूलक, आर्थी व्यजना है अन्वेषी, जिज्ञासू, होवहार 
आदि। आर्थी विशेषताओं के कारण अनुबादक को भाषा की वाक्पद्धति (6:09) 
को विशेष महत्व देना पडता है। 

अनुवादक की प्रथम सम्रस्या तो है अर्थप्रेषण के लिए दूसरी भाषा मे प्रसग, 
संदर्भ और प्रसगान॒कूल अर्थ-निर्धारण, दूसरी है अर्थ-निर्धारण में ध्येनि प्रतीको 
का विशिष्टतावाची बोध तथा तीसरी है स्रोत-भाषा की पाठ-प्ामग्री को लक्ष्य 
भाषा मे लाते समय उसके अर्थ-निर्धारण की समस्या । 

इस अर्थ-निर्धारण की समस्या से निपटने के लिए अनुवादक को अनेक बातों 
का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक ही कृति अपने अनेक सह॒ृदयों को अलग-अलग 
समय में अलग-अलग अर्थबोध कराती है अर्थात्‌ कृति मे अनेक अर्थ स्तर-निहित 
होते है, जिन्हे हर एक कोटि का सामाजिक अपनी-अपनी समझ के अनुसार ग्रहण 
करता है जैसे 'रामचरितमानस' सामान्‍य पाठक के लिए मात्र भक्तिभाव तथा कथा 
का अभिधार्थ है किन्तु विशिष्ट बौद्धिक स्तर वाले पाठकों के लिए उसके अनेक 
स्तर है जो प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए आज भी चुनौती है। ऐसी स्थिति मे इस 
कृति का अनुवाद अथ के स्तर पर बहुत जटिल प्रक्रिया है क्योकि यह 'भावधेद रस- 
भेद अपारा' वाली कृति है। इसी प्रकार अन्य कृतिषो के अर्थ-निर्धारण मे अनवादक 
किन-किन बातों का ध्याव रखे, यह प्रशतत आज हल्ल तो नहीं हो पाथा है किन्तु अर्थ- 
निर्धारण के लिए कुछ तथ्य श्रकाश भे आए है 

() अर्थ की सांकितिक प्रक्तिवा---अनुवादक को जर्थ की साकेतिक प्रक्रिया 
पर विशेष ध्यान देता पड़ता है | हर शब्द अर्थ का कोई चित्रात्मक या विस्वात्मक 
रूप छिपाए होता है। शब्द से, चित्र मानसपटल पर आता है और वस्तु का अभिन्नान 
होता है बोलने और समझ्नन में समथ पाठक की भाषा इसी बिन्दु पर 
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और प्रतीकात्मक हो जाती है, जैसे एक वाक्य है--आनन्दभवन देश का पवित्र 
स्थान है अब अनुवादक को इस वाक्य को पं० भोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल 
के इलाहाबाद स्थित भवन से' जोछडना होगा। ऐसा न करने से, न जोडने पर अर्थ 
प्रष्ट हो जाने की सम्भावना है । 

(2) शब्द-रावितियां और अर्थ-तत्त्त--अर्थ-मिर्धा रण की दृष्टि से जब्द-शक्तिया 
तीम है--अभिश्ना, लक्षणा और व्यजना । इसी दृष्टि से शब्द के तीत प्रकार है-- 
वाचक, लक्षक और व्यजक । स्फोटगत ध्वनियो से शब्द-सृष्टि होती है और णब्द 
के उच्चारण से अर्थ का बोध होता है । 

(क) अभिधा--शब्द की अभिधामुलक भंग्रिमा परम्परानुमोदित एवं झढ अर्थ 
में सम्बन्धित होती है। शास्त्र में अभिधा को समझने के आठ साधन बताए गए 
है---ब्याकरण, उपमान, कोश, आप्त-वाक्य, व्यवहार, वाक्य शेप, विधरण और 
सिद्ध पथ का सानिन्य | किन्तु इन सब में व्यवहार ही मुख्य साधन महा गया है। 
उद्यहरणार्थ बह प्रवीण व्यक्ति है। इसके अनुवाद मे शब्द के कोशार्थ का 
सरचनागत अर्थ ही चल जाता है। इसी प्रकार एक और वाक्य है---वह बुद्धिमान 
व्यक्त है”, इसका अंग्रेजी में अतुवांद होगा--.96 ॥5 & फ़ञ86 9ध$०४ अनुवाद 
करसे पर भी दोनों भाषाओं में इसका सामान्य अर्थ एक ही रहता है ! 

(ख) लक्षग्रा--अभिप्वेय अर्थ का योग होने पर भी लक्षणा से अर्थ बदलता 
है । अभिधा एव्दार्थ का वाच्यार्थ सम्बन्ध है किन्तु लक्षणा का लक्षण है मुख्यार्थ 
का बाधित होना ! अर्थात्‌ जिस अर्थ के समझने मे मुख्य अर्थ बीच में पडता है उसे 
लक्षणा कहते हैं| उदाहरणार्थ -- 

गाया घोष अर्थात्‌ गंगा से कुटी है । गंगा में कुटी कैसे हो सकती है ? अतः 
इसके मिवारणार्थ गंगा' शब्द में लक्षणा के द्वारा अर्थ लिया गया--गगा तट पर 
कुटी है ” घोष' शब्द में लक्षणा के ढ्वारा यह अर्थ भी ठीक हो सकता है--गगा मे 
मगर है ।' किन्तु उससे वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि न होगी। अनुवादक को यह भी 
इयान' रखना होगा कि लक्षणा रूढि के आधार पर है या प्रयोजन के आधार पर । 

(ग) व्यजना--प्रसिद्धाथ को अभिष्य और लक्षणा परम्परा सम्बन्ध से स्पप्ट 
करती है किन्तु वे अप्रसिद्ध अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं होती | इस स्थिति 
में व्यजना का कार्य दोहरा होता है। यह दोनों प्रकार के अर्थों का बोध कराती 
है। इसलिए व्यजना के द्वारा शब्द अथे-व्यजक बनते हैं। व्यजदाः ही ध्वतति है। 
व्यजना का अनुभव शब्द, शब्दार्थ, पद, यद के एक भाग, वर्ण, रचना-स्वभाद 
आदि में सर्वत्र व्याप्त होता है । इसलिए वडे से बडे अनुवादक को उसे पकड़ने में 
चूकने का खतरा रहता है। उदाहरणार्थ 'प्रसाद' की कविना की प्रसिद्ध पक्तियां 
हैं बीती विभावरी जाग री ' 

अम्बर पनघट में डुबो रही हधा नागरी 
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यहा कवि का वाच्यार्य है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि 
तारों-भरी रात्रि समाप्त हो गई है, तू जाग जा । किस्तु प्रतीयमाव' अर्थ इससे भिन्‍न 
है--थुगीन निराशा समाप्त होकर आशा का नवजामरण हो रहा है । यह अर्थ 
थहा व्यजित अर्थ है । 

(3) प्रसगार्थं--वाक्य में सरचतागत अर्थ से भिन्न एक अर्थ और होता हे 
जिसे प्रसगार्थ कहा जा सकता है। इस जअथ्थे में भौतिक योजक जब्द (४5०) 
20०7रएणाधा ७०7१४) गौण होते है। वक्‍ता की मानसिकता पर देश-काल का 
प्रभाव छाया रहता है । उदाहरणार्थ---मैने धीरेन्द्र वर्मा को बोलते हुए सुना है।' 
इस वाक्य में बोलते हुए! पद का विशिष्ट अर्थ-बोध है क्योकि यह अर्थ न तो 
कोशगत है और न ही ध्याकरणिक। इसमे वक्‍ता धीरेन्द्र बर्म का प्रभावशाली 
भाषणकर्त्ा-व्यक्षितत्व ध्वनित होता है। इस वाक्य का आशय यह है कि दीरेन्द्र 
वर्मा बडे ही सफल वक्‍ता थे। इस वाक्य का अनुवाद करते समय प्रस्तगार्थ का 
तिरस्कार नही किया जा सकता। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद यदि किया 
जाए-- ]8ए8 ॥९8४0 एग्रा।हत8 एश778 इएव्थापण?' तो अर्थ का अनर्थ 
हो जाएगा। अंग्रेजी मे इसका अनुवाद किया जाना चाहिए---॥ 8४6 वल्यात 
एफशादाब पए्रटाचाब वंटाएशाएड )९०ापा७। 

(4) समरूपतशमूलक प्रतिक्रिया का पिद्धान्त--भाषा में शब्दों की अपेक्षा 
उतकी अर्थगत प्रतिक्रियाओं (86708000 7६8०00॥8) पर ध्यान दिया जाता है। 
शब्द था ध्वनि-प्तीक अर्थ-बोधक चिह्न मात्र होते है जैसे एक राजनीतिज्न कहता 
है----समस्याओं के समाधान के लिए बूढ़ो को राजनीति से हटा दिया जाता 
चाहिए। इस कथन पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। लेकिन इसका 
मूल अर्थ यह है कि असामाजिक स्थितिया उत्पन्त करने वाले बूढ़ी को अलग कर 
दिया जाना चाहिए । अतः अनुवाद करते समय समरूपतामूलक प्रतिक्रिया वाले 
सिद्धान्त के द्वारा अधिकांश अर्थ-विक्ृतियों ($९7/क्षाए८ शध्रि०प॑ंणातर8६) की 
व्याख्या की जा सकती है। 

(5) स्थान-भेद--स्थान-भेद से कभी-कभी अर्थ-भेद हो जाता है। अलग- 
अलग स्थानों पर एक ही शब्द को अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। 
उदाहरणार्थ भोग' शब्द ब्रज देश मे भगवान के प्रसाद के लिए 'प्रयुक्त होता हे । 
बाल-भोग' और “चरणामूत' का नाम सभी ने सुना होगा। किन्तु दिल्‍ली में भोग” 
शब्द 'शआद्ध भोग के सद्न॑ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'सइना' शब्द हिन्दी 
तथा पजाबी में भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों मे प्रयुक्त होता है। हिन्दी के अर्थ के अनुसार 
ज्यादा पक जाने के वाद फल सड़ जाता है किस्तु आग पर ज्यादा सेंक दी जाने के 
जाद जो चीज जल जातो है उसे पजाबी मे सडना' बड्ा जाता है. ऐसे स्थानिक 
प्रयोगो का ध्यान रखता बनुवादक के लिए है 
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इसी प्रकार ब्रज क्षेत्र मे लला' या 'लल्लू शब्द दुलार का सृचक है । छोटे वालकों 
को प्राय इस साम से बुलाया जाता है। इसी अर्थ में यह नाम सूचक भी होता है। 
हिन्दी के गद्य प्रवरत्तको मे 'लल्लू जी लाल' के चाम से हम लोग भली-भांति परिचित 
है लेकिन आजकल जड़ी बोली में लल्लू शब्द बुद्ध के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है । 

(6) पर्याधवाीं शब्द--पर्यायवाची शब्दों के अनुवाद में अत्यधिक सावधानी 
अपेक्षित होती है, क्‍योंकि प्रत्येक प्रयोग के साथ अभिसूचक सदस्यों (0365 
ग्राष्चाए०८५७) का योग होता है। उदाहरणार्थ कमल, पंकज, जलज, नीरज, सरोज 
आदि शब्द स्थल अर्थ में एक ही वस्तु का बोध कराते है। किन्तु ये सभी शब्द सर्वे था 
समान अर्थ सूचित नही करते । इसी प्रकार अग्रेजी के ७६७प/ध[, %705076, 
४५ शब्द स्थुल अर्थ में तो एक-से है किन्तु इंतमें सुक्ष्म अर्थ-भेद है जिदकी 
पकड अनुवादक को होता बहुत ही जरूरी है । अत. अनुवादक को समरूपतामूलक 
प्रतिक्रिया के सिद्धान्त के द्वारा पर्यायवाचिता से बचना चाहिए क्योकि एक शब्द 
दूसरे का जत-प्रतिणत पर्यायवादी नहीं हो सकता । 

(7) सिथ अथवा सिथक---कवि और विद्वानों ने (मिथ' मे निहित सभावताओं 
का प्रयोग अपने-अपने ढग से किया है। यूरोपीय वाइहुमय के शब्द 'शज्ा को 
अभिव्यक्त' करते वाला कोई शब्द हिन्दी में नही है। कभी-कभार इसके लिए 
'पुरावृत्त' 'पुराण कथा', दिवकथा' आदि भर्थ-सकुचित अनुवादों से काम चलाया 
जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य अनगिनत मिथो मे पूर्ण होता है । मिथ संस्कृति 
विशेष की विशेष देन होते है और उनमें किसी भी जाति का अवचेतन सन्त सुरक्षित 
रहता है। अत. मिथ एक प्रकार से आदिम युगीन भाषा और साहित्य हैं। मिथ 
मे कथा का अश रहता है। बिता कथा के उसकी कल्पना असम्भव है और उस 
कथा को सास्कृतिक सदर्भों मे जाने बिना उसका अनुवाद सम्भव नहीं है। इसलिए 
साहित्य के अनुवादक को मिथकों का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। फेजर और टी० 
एस० इलियट ने यह बात बार-बार बोहराई है। कॉलरिज की कविता फरए७४6 
00 ॥6 कालरथाह (शाप का अनुवाद कोई भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब 
यह भिथ को भलीभाति समझता हो भले ही वह भाषा का कितना द्वी बड़ा 
जानकार क्यों ने हो। इसी प्रकार भीरा की कविता है--मिरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरा ल कोई ।” यहा 'गिरधर' कृष्ण का पर्याय मात्र नहीं हैं वह बृजवोसियों का 
कष्ठ-निवारक गिरधर है जिसके साथ इच्द्र-कष्ण की कथा जुडी है। ऐसी स्थिति 
विशेष मे मिथिकल शब्दों का अनुवाद न करके लिप्यंत्तण (7४07०) 
करना ही बेहतर होगा । 

(8) सांस्कृतिक स्रोत---भाषा और सस्क्ृति का सम्बन्ध अन्योन्याश्वित है। 
इसलिए भाषा का शब्दार्थ सस्कृति-सापेक्ष होता है। इस कारण विभिन्‍न भाषाओं 
के स्वक््प और संरचना स्वयमेव अलग-अलग होंते है अत किन्ही दो भाषामों 
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से सिलते-जुलते शब्द तो मिल जाते है किन्तु बिल्कुल समान अर्थों को व्ययित < रने 
वाले शब्दों का मिलना वंड़ा ही कठिन होता है। उनकी अर्थच्छायाओ में भेद 
होता है । उदाहरणार्थ हमारी वासदेवी सरस्वती हैं। काव्य-सृजन' के आरम्भ मे 
सरस्वती का आह्वान करने की परम्परा है | यूनात की काव्य-प्रेरणा-दायिनी देवी 
(५/प४७' हैं । कवि होमर ते उसकी वन्दना की है। सरस्वती दथा ॥/७४४ दोनों ही 
काव्य-प्रेरणा की देविया हैं किन्तु दोनों अलग-अलग सस्क्ृतियों की प्रतीक है। तब 
तक अनुवाद में 'शए्घ४८' के स्थान पर 'सरम्वती ओर 'परस्वती के स्थान पर 
'म्यूज' लिखना अनुचित नही होगा जब तक कि ऐसा करने से दोनों की जातीय 
विशिष्ण्ता शृप्ट न हो । 

इसके अतिर्वित हर एक सस्क्ृति में रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, 
आचार-विचार, जाति-कुल, धर्मोपासना के विधि-विधान' एवं भौगोलिक स्थितियां 
विशिष्ट एवं निजी होने के कारण उसकी भाषा-प्रयोग विधि भी विशिष्ट होती हे । 
ऐसे प्रयोगों को भाषातरित करना वडा ही कठित हो जाता है । उदाह्रणार्थ, जिमूर्ति 
की धारणा हिंदू सस्क्ृति की धुरी है। मिथकों, निजधरी कथाओं (,७2०५०8), 
लोक-विश्बासों के सास्क्ृतिक प्रतीकों में इसकी जड़े बहुत गहरी है। प्रंस्क्रृति के 
ऐसे आदि बीज-बिम्यों का अनुवाद बडा ही कठिन होता है। इनका लिप्यतरण ही 
बेहतर होता है। 

(9) बैशकाल--अनुवादक को इस बात की सतर्कता रखनी चाहिए कि स्रोत- 
भाषा की सामग्री किस देश अथवा काल की है। कुछ शब्द ऐतिहासिक घटनाओं 
के साथ जन्मते है और कालान्तर मे उनका अर्थ बदलने लगता है जैसे हिन्दी 
साहित्य के भक्ति-आन्दोलन काल में विभकत' शब्द का अर्थ होता था विशेष प्रमार 
का भक्‍त, किन्तु आज इस शब्द का अर्थ हे पृथक-पृथक' । 

(0) सदभे---सदभे अर्थ-निर्धारण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योकि 
संदर्भच्युत हो जाने पर बात अपने लक्ष्य से ही भटक जाती है और थब्द के स्तर 
पर संदर्भ को समझकर ही अर्थ-ग्रहण किया जाता है, जैसे यह मर्दर्भ'के अनुसार 
ही समझा जा सकेगा कि हरि शब्द भगवान के लिए या वन्दर के लिए या व्यवित- 
विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है । अत. अनुवाद करते समय सही संदर्भ पकड पाता 
और लक्ष्य-भाषा में उसके अनुसार समानार्थक शब्द खोज पाना अत्यन्त आवश्यक 
होता है। उदाहरणाये अंग्रेजी का शब्द है ॥२८८८०४। अब हिन्दी गे इसका अर्य 
हम संदर्भ के अनुसार ही निर्धारित करेंगे और तदनुसार इसका अर्थ प्राप्ति” या 
आवदती' या रसीद या आय लिखेंगे। 

(![) लिय--अर्च-निर्धारण में लिग, वचन तथा समास की भी महत्वपूर्ण 
भुमिका होती है जैसे सस्कृत मे गो शब्द (स्त्रीलिंग) में इसका अर्थ गाय होता है 
तथा पुलिग में बल वृक्षवाची शब्द पुलिंग होने पर वक्ष के वाचक होते हैं और 
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नपुसक लिग होने पर फल के, जैसे पीलुफलम्‌' । 

(2) बचल--कुछ शब्दों का एकक्चन रूप से प्रयुक्त होते पर कुछ अर्थ 
होता हैं तथा वहुबचन हो जाने पर कुछ और जैसे ५४४००१--लकडी तथा 
९७/००१5५ - जगल | इस बात के सम्बन्ध में बड़ी ही सावधाती अनुवादक को रखनी 
चाहिए । 

(3) सम्रास---बाक्य में पद पृथक-पृथक रहने पर सामान्य अर्थ का बोध 
कराते है किन्तु समास होते पर विशेष अर्थ का बोव कराते है। समास' से समुदाय 
का अर्थ प्रधान होता है पद का अर्थ नही | उदाहरणार्थ ओदन”' और 'पराकी' से 
शब्द बनाया गया 'ओदतपांकी' | इसका अर्थ औषधि के लिए रूढ़ है | समस्त पदों 
को अलग करते ही अर्थ बदल जाता है। इसका अनुवाद समस्त पदों के रूप मे ही 
होता वाहिए । अलग-अलग पदों के रूप मे नही | सस्कृत मे प्राय ऐसे समास भी 
होते हैं जिनमे एक शब्द ही समास के कारण एक से अधिक का अर्थबोध कराता 
है । जैसे 'पितरौ' का अथे है माता-पिता, 'भ्रातरौ' का अर्थ है भाई-बहन। अग्नेजी 
मे 'पित'ररौ' के समकक्ष 'शक्षाक्षा है। 

(4) बाच्य-मेव--वाच्य-भेंद से छातुओ के अर्थों में भेद हो जाता है। जैसे 
'_मिदु' धातु का दूदना' और 'तोडना', पच' धातु का 'दकना' और “काना अर्थ 
होता है। 'भिन्‍नति काष्ठम्‌', 'भिद्यते काष्ठम्‌! धातु मे इस प्रकार के अर्थ-भेद का 
ज्ञाव किया के समस्त पद से होता है। यदि अनुबादक का ध्यान इस सम्बन्ध में 
चूक जाता है तो अर्थ मे गड़बड़ी हो जाती है! 

(5) स्वर-भेद --स्वर या वर्ष के भेद से शब्द के अर्थ मे भेद ही नहीं होता 
अपितु अर्थ कभी-कभी बिल्कुल विपरीत भी हो जाता है। स्वर-भेद से बहु शब्द 
उस अर्थ का बोधक नही रहता जिसका मूलत, था! इसलिए उदात्त, अनुदात्त 
आदि स्वरों का जान आवश्यक हे । संस्कृत मे इसे इतवा अधिक महत्त्व दिया गया 
कि मंत्रीच्चार में थोड़ी-सी त्रुटि रह जाने पर पाप लगने' की कत्पना की गई। 
'अमित्र' शब्द बहुब्नीहि समास से अन्तोदात्त हैं और इसका अर्थ है मित्र रहित । 
तन्पुरुष समास में 'भि' उदात्त होने पर इसका अर्थ है शत्र। 

(6) उपसगग संयोग--उपसर के संयोग से अर्थ-मैद होता है क्योंकि उपसर्मो 
क सयोग से शब्दों और धातुओं के अर्थो में भारी अतर आ जाता है। कभी-कभी 
शब्द अपने अर्थ से विपरीत अर्थ का भी बोध कराने लगता है। उपसर्ग के द्वारा 
धातु का अर्थ बहुत दूर चला जाता है। उदाहरणार्थ स्था' धातु का अर्थ है सकता 
किन्तु प्रस्थान में इसका अर्थ विपरीत है--चले जाना। इसी प्रकार स्थान, 
'अनृप्ठान' और 'निप्ठान' मे इसका भिन्‍न अर्थ देखा जा सकता है । हक 

ह (]7) प्रकरफ-भेद--वाक्स-प्रकरण अर्थ-औचित्य और देश-काल से शब्दों के 
अर्थों में भेद हो जाता है. किन्तु एक ही शब्द का विभिन्‍न वाक्यों विभिन्‍न 
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प्रकरणों आदि मे कुछ भिन्‍तता लिये अर्थ मे प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 
एक ही शब्द के अथों भें भेद हो जाता है। ग्रकरण-लेद से धातुओं के अर्थों म 
परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे-- 

(६) आदित्यमुप्तिप्ठत'--आदित्य की उपासचा करता है। 

(7) 'रथिकानुपतिष्ठते'---रथिको का साथ करता है। 

(7) गंगा यमुतामुपतिष्ठते --गंगा यमुना से मिलती है । 

देश-भेद से अर्थ-भेद हो जाता है। अनेक भाषाओं के शब्दों का संग्रह करने 
पर यह वात पता चलती है--सस्क्ृत मे 'न' का अर्थ है नहीं, किन्तु चीनी मे 
पा का अथ है वहु' और रूसी भाषा में इसका अर्थ है पर या 'ऊपर | 

(8) साहचर्य--साहचर्य के कारण एक शब्द का जन्य अर्थ में प्रयोग होता 
है । सूर्य को 'उषा' के साहचर्य से वत्स” (बछडा) नाम से निर्दिष्ट किया गया 
है। साहचर्भ से अर्थ-विकास के अनेक उदाहरण मिलते है, जैसे--कष्णा' शब्द का 
भुख्यार्थ है कृष्ण वर्ण' किन्तु वेदों में 'क्ृष्णा' शब्द रात्रि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
महाभारत में 'कृप्णा' शब्द का षयोग “द्रौपदी के लिए हुआ है। इस प्रकार कृष्णा' 
शब्द का अर्थ-संकोच हो गया । 

(39) सावृश्य - तानार्थक शब्दों के अर्थ-विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादुश्य 
को मुख्यता दी जाती है, यथा--'पादा शब्द का मुख्य अर्थ था 'पैर। उसी के 
धादुश्य के आधार पर पणु के एक पैर का चतुर्थाश देखकर चतुर्थाश्न के लिए वाद 
शब्द का प्रयोग होने लगा। सादृश्य के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थ- 
विस्तार हुआ कि खाद जादि के पावे के लिए एक 'पाद' शब्द चल पड़ा। वृक्ष की 
जड़ के लिए पाद' शब्द प्रयुक्त होता है---पादय'। अत अनुवादक को इस 
सादृश्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं ताकि अर्थ-निर्धारण हो सके बयोकि 
शब्द का अर्थ व्यावहारिकता पर आधृत रहता है--'शब्दालोक निबन्धना' । 

(20) मुहावरे तथा लोकोक्ति---इन दोतो की पहचान होना अनुवादक के 
लिए अत्यत्त आवश्यक है। हर भाषा के मुहावरे तथा लीकोक्तिया नए तथा निजी 
भाव और उपमान छिपाए होते है । उन्हे ठीक से समझे बिना उतका साहित्यिक 
मूल्य नही समझा जा सवाता। उदाहरणाथ, हिन्दी की कहावत है--'टके की 
बुढिया, नो टके सिर मुड/ई।' अग्रेजी मे उसका अनुवाद किया गया--& तए०(८ए 
परत प्रधाएं, बाएं पराएलद वराक्षाका5ड 00 प्याज. यहां सर्थाए और द्ापए 
की तुकबर्दी तो ठीक बैठी है लेकिन हिन्दी की कहावत में जो भारतीय मनोभाव 
और कुदुम्ब पद्धति निहित है बह अग्रेजी मे अनूदित होते ही लुप्तप्राय हो गई। 
एक और उदाहरण लैं--हिन्दी का शब्द है सुहागन' ! अग्नेजी मे इसका अनुवाद! 
होगा 07760 छ००८४ । किन्तु 'सुहांगल' कहने पर सौभाग्यपूर्ण स्त्री का जो 
चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है वहू ०0 ज़णादा कहने पर नही 
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उपस्थित होता । एक-दो बार तलाक देकर फिर से विवाह करने वाली स्वी हिन्दी' 
शब्द सुहाग के अंतर्गत नही आएगी, बह केवल अग्रेजी के 90760 ज़0णध 
के अतर्गत रहेगी। इतालियत कहावत कि 'अनुवादक गद्दार होते है सही नहीं है। 
'हेमलेट' की पंक्ति--िश्योए तीए मशा€ ॥8 फठाएशा का शब्दानुबाद होगा 
जबिचलता ! तेरा ही नाभ स्त्री है यहा शब्दार्थ की दृष्टि से तो अनुवाद सही हो 
जाएगा । किन्तु वह अर्थ सम्ग्रेपित नही हो पाएगा जो विशेष सदर्भ में कवि का 
अभिप्रेत है। मुहावरों और कहादतों के सदर्भ में एक और बात ध्यान देने' की है। 
सामाजिक सद्भ में बदलाव के साथ भाषा की अ्थ-प्रक्रिया मे जो बदलाव आता है 
उसका सबसे रोचक उदाहरण सुहावरों और कहावतो मे ही देखने की मिलत्ता है । 
िथितियों के बदलाव के साथ उनमें अर्थ की शक्ति बदलती रहती है । 

(2]) अर्य-परिवर्तेत--यह नितात आवश्यक है कि लक्ष्य-भाषा की सामग्री 
खस्नोत-भाषा की पाठ-सामग्री से अर्थ की दृष्टि से भिन्‍तत्व न प्राप्त कर ले और ऐसा 
न लगे कि अनुवाद होते के वाद दोतों भाषाओं ने अपने-अपने अर्थ-बोध का अलग- 
अलग वितान ताव लिया हैं! यदि ऐसा प्रतीत हुआ तो अनुवाद की सगति ही 
खण्डित हो जायेगी । एक-सी अर्थ वाली अभिव्यवित' जोत और लक्ष्म-भाषा दोनों 
में सदैव मिल पाना स्भव नहीं होता। इसलिए अनुवादक को निकदताया 
समीपता की तलाण रहती है और बहु अनुवादक भाषा की सम्पूर्ण अर्थ-ध्वनियों 
को शब्दानुवाद भे न ढालकर भावानुवाद की ओर यग्रवृत्त कर देता हैं । इस प्रकार 
अर्थातुवाद एक प्रकार का ठीक-ठीक भावानुवाद हैं । 

अर्थ-बिकास के साथ-साथ अर्थ-सदर्भ घटतें-बढते रहते हैं। इसलिए भाषा भे 
शठ्दों के अर्थों का परिव्रतन स्वाभाविक गति से होता रहता है। शब्द का एक ही 
अर्थ तियमित नहीं रह सकता | सामाजिक, आ्थिक, ऐतिहासिक, क्षास्कृतिक कारण 
और उनके सदर्भ जैसे-जैसे बदलते रहते है, शब्दों के अर्थ-संदर्भ भी विना बदले 
नही रह सकते । एक समय में एक समाज जिन शब्दो को जो अर्थ देता है, कालांतर 
में वही समाज उत शब्दों पे उस अर्थ को छीनकर या तो उनमे नया अर्थ भरता हे 
वा पुराने अर्थ को नष्ट कर देता है। अथे-परिवर्तत की इस प्रक्रिया पर अनुवादक 
का ध्यान हर स्थिति में रहता चाहिए क्योकि अर्थ-परिवतंत के पीछे काम करने 
वाली शक्ति है मातव-मस्तिष्क, और यही कारण है कि शब्दों की अपेक्षा अर्थ में 
परिवतन अधिक जहदी होता हैं। शब्दों का काम तो सकेतो और भगिमाओं के 
माध्यम से भी चल जाता है किन्तु अथें का नहीं चलता। शब्द स्थूल होते है और 
अर्थ सूक्ष्म व्यंजनाओं से गर्ित तथा मनोमय और बौद्धिक भी होता है । सही 
कारण है कि शब्द के अर्थ-परिवर्तन की दिशाएं निश्चित नहीं की जा सकती ! 
किस्तु इस प्रकार के अर्थे-परिवर्तन की प्रक्रिया की जनुवादक झाषा-विज्ञान की अर्थे 
प्रक्रा से समझ सकता है विद्वान ब्रील न अथ-निर्धारण की तीन 
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दिशाए स्वीकार की है--- 

भारतीय निमबंत और व्याकरणकार भी अर्थ-परिवर्तेन की इन तीनों दिशाओं 
को समझाते रहे है--() अर्थ-विस्तार (5७80७09 ०६ एटा) (2) अर्थ- 
संकोच ((0॥0807ण०.. णी एरध्ययगह8) (3) अर्थादेग (पछाहित एा 
ग6/778) ) 

(क) अर्थ-बिस्तार--सामान्य शब्द जब विशेष अर्थ में और विशिष्ट शब्द जब' 
सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो अर्थ-विस्तार हो जाता है अर्थात्‌ शब्द 
अपने शाब्दिक अर्थ मे अधिक विस्तार ग्रहण कर लेता है | उदाहरणार्थ, प्राचीन 
काल में सस्कृत में तिन' शब्द का अथे था तिल का सार । बाद में महुंआ, अलसी, 
मूगफली, सरसो, नारियल आदि सभी के सार को तेल कहा जाने लगा । सामान्य 
कथन की प्रवृत्ति मनराबर बनी रही ! बाद में यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि आजकल 
तेल शब्द का प्रयोग डीजल-पेट्रोल आदि के अथ्थ मे भी किया जाता है | सस्कृत में 
गाय खोज लाने को 'सवेषणा' कहते थे। किस्तु आज गवेषणा सभी अनुभप्षान कार्य 
या ३६४८७ के का पर्याय हो गया है । 

अर्थ-विस्तार का प्रमुख कारण तो यही है कि जब शब्द सामान्य से विशिष्ट 
हो जाता हैं तब उसका प्रयोग अतिशयता से किया जाता है। ऐसी स्थिति में भावों 
के सादृश्य या #पात्मक सम्बन्ध के कारण उससे अर्थ॑-वैविध्य पैदा हो जाता हल 
क्योंकि शब्द के अथ का कोई आकार सही होता । अस्पप्टता से भी अर्थ मे विकास 
होता है जैसे 'काइस्वरी' और 'छुरा' आदि शब्द । वस्तु-सादुश्य और लक्षणा से भी 
अर्थ विस्तार होता है--जैसे आरम्भ से 'गो' जब्द का अर्थ पृथ्वी था किन्तु आज 
इसके अनेक अर्थ हो गए है। आलंकारिक प्रयोगों द्वारा भी अर्थ-विकास होता है--- 
जैसे गाय' का प्रयोग सीधे-सादे व्यक्ति के अर्थ से--..'लड़की तो बिल्कुल गाय है ।' 
अनुवादक को शब्दार्थ और व्यजनाथ दीनो ही पकडने होंगे । हिन्दी मे 'नोमडी' 
चजालाकी का प्रतीक है। बह लडकी लोभडी है जैसे प्रयोगी के ग्रतीकार्थ पर ध्यान 
देना होगा । 

(छ) अर्थ-सक्रोच---मानवीय ज्ञानात्मक संवेदना से सुक्ष्मता तथा बौद्धिकता 
के विस्तार के साथ वस्तु, क्रिया और कम की शक्तियों को अभिव्यक्ति देने की 
युक्म क्षमता का भी विकाप्त होता है। ऐसी स्थिति सामान्य अर्थ वाले शब्द को 
विशेष स्थिति से सीमित कर देती है--यही अर्थ-सकोच की स्थिति है। इस स्थिति 
कै भीतर सास्क्ृतिक कारणो की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । ब्रील को मान्यता है 
के जो राष्ट्र वा जाति जितनी विकसित होगी उसमे अर्थ-यंकोच उतना ही ज्यादा 
गेगा। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल मे श्रद्धापूू्वंक किया जाते वाला कोई भी कार्य 
शा कहलाता था किन्तु धार्मिक का से जुडकर 'थाद्ध' जब्द मरणोप्राव 
पर्मिक कर्मकाड का वाची रह गया। हिन्दी की सामान्य जाषा और साहित्य मे 
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प्रचलित 'वेदता' गब्द--विदने तु भी भली वनी'---विद्‌' धातु से बना जिसका अर्थ 
है छुख-दु खात्मक अनुभव । किन्तु सामान्य भाषा भें इसका अर्थ है पीडा | इस 
प्रकार संस्कृत के अनेक रब्दों का हिन्दी में आते-आाते अर्थश्ंकोच हो गया-- जैसे 
धेतु' का अर्थ होता था दूध देने वाला प्रत्येक पु, किन्तु हिन्दी मे इसका अर्थ 
केवल गाय है | अथ्े-ध्कोच कई प्रकार से होता है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय और 
विशेषण के सयोग से भी ग्राय अर्थ-सकोच होता है । 

(गं) अवदिश--ःब्द का अपने मूल अर्थ से हट जाना अथदिण है और जब 
कभी ऐसा हो जाता है तो अनुवादक को भयंकर कठिनाई का सामता करना 
पडता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कालातर में जब्द का मूल अर्थ ही खो 
जाता है और सामान्य व्यक्ति को यह पता नही होता कि जिस अर्थ को हम भूल 
चुके है वह कभी लोक-व्यवक्ञार का अग भी था। यह बात निम्नलिखित ठोस 
उदाहरणी से समझी जा सकती है-- 

(!) 'गवार' “ब्द का मूल अर्थ था ग्रामीण | किन्तु आज यह शब्द एक गाली 
बन गया है जिसका अर्थ मुख, असभ्य था जगली आदि माना जाता है । 

(2) आरय-ईरानी काल मे 'अयुर' शब्द देवता का वाचक था | वैदिक काल में 
भी 'असुर' देवता विशेष के लिए श्रयुक्त होता रहा । किन्तु कालातर में इसका 
अथ॑ हो गया 'राक्षस' । 

कई बार सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी अर्थादेश जरूरी हो जाता 
है, जैसे---देवानापिय' सम्राट अशोक की पदवी थी और इस मब्द का एक विशेष 
ऐतिहासिक सदर्श था तथा इसकी स्थिति सामाजिक थी । किन्तु कालातर में यहू 
शब्द अपने मूल अर्थ से एकदम दूर जा पडा और सस्क्षति जैसी संस्कारबात भाषा 
मे अर्थ हो गया मूर्ख । 

अलग-अलग परिवारों की भाषाए अपती सरचना मे भिन्‍न होती हूँ। इसलिए 
अर्थ की दप्टि से' समानार्थक शब्द मिल पाना अपने आप से ही एक समस्या होती 
है । यही कारण है कि अनुवाद करते ही एक भाषा के सकेतार्थ दूसरी भाषा के 
सकेतार्थों से दूर पड जाते हे । इसलिए सर्देव इस बात पर गौर किया जाना चाहिए 
कि पाठ-सामग्री को लक्ष्य-भाषा पाठ में लाते वक्‍त उसकी अर्धपरक मूल आत्या 


सुरक्षित रह सके | 
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स्रोत-भाषा से लक््य-भाषा में पाठ-सामग्री को पुनपप्रस्तुत करते समय ध्वनियो की 
विशेष भूमिका रहती है । अर्थ को व्यजित करने के लिए ध्वनियों का आधार है 
'शब्द' । अनुवाद करते समय शब्दों के इस आधार को तीव प्रकार से लमझ सकते है 

([) वे शब्द जिसके अनुवाद समानाथंक मिल जाते हैं। 

(2) वे शब्द जिनके अनुवाद समानार्थंक मिलने में कठिनाई होती है । 

(3) वे शब्द जिनका अनुवाद नही किया जा सकता । 

जिन शब्दों के अनुवाद समानार्थक नही मिलते, उन्हें भाव के अनुसार अथवा 
व्यवित्वाचक सज्ञाओं को ज्यों का त्यो या थीडे-वहुत परिवर्तन के साथ ज्ोत-मापा 
से ले लिया जाता है। इनीलिए स्रोत-भाषा की सामग्री को लक्ष्य-भाषा में लाते 
सभय धवरनि-विज्ञान हमारी सहायता करता है। पारिभाषिक शब्द अपने साथ 
अनेक विवाओ के अनुशासन लिये होते है । ऐसी स्थिति में प्राय: उतके सभानार्थक 
नहीं मिलते। इस बिन्दु पर ध्वनि विज्ञान के एक भेद तुलनात्मझ ध्वनि-विज्ञान से 
अनुवादक को थोडी दृष्टि मिलती हैं। पर यहा वर्णनात्मक ध्वनि-विज्ञान बहूत' दूर 
तक हमारा साथ तही देता क्योकि यह ख्ोत-भाषा और लक्ष्य-भापा की ध्वनिथों 
के आधार को समझाता है। यह आधार किन स्थितियों, सदर्भो और मानव 
मनोविज्नाव के प्रसगो से उपजे है, यहु स्पष्ट करने की क्षमता बर्ण नात्मक धव्नि- 
विज्ञान में न होकर तुलनात्मक ध्वनि-विज्ञान में होती है। इसलिए अनुवाद में 
तुलनात्मक ध्वति-विज्ञान दिशा और दृष्टि इस अथे मे देता है कि बहु खोत-भाषा 
की ध्वलि के लिए लक्ष्य-भाषा की किस छवि को प्रातिनिधिकता दी जाएं, इस 
पाम्य और वैपस्य को स्पष्ट करता चलता है कि । 

अनुवादक के सामने लगातार यह ध्मस्या आती हैं कि स्रोत-भाषा की किस 
ध्वति के लिए लक्ष्य-भाषा की किस ध्वानि को आदर्श मानकर ग्रहण कर । ऐसी 
स्थिति में उसे तुलदात्मक धवनि-विज्ञान से खोत-भाषा की तुलना अनिवार्य रूप से 
करनी होगी। इस प्रकार की तुलना करने पर ध्वनि-सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष निकाले 
जा सकत हूँ 
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() भाषा की प्रकृति अलग होने पर भी कुछ ध्वनिया दोनों भाषाओं मे 
समान दुष्टिगत होगी । 

(2) कुछ ध्वनिया लगभग समान दृष्टिगत होगी । 

(3) दोनों भाषाओं की कुछ ध्वनिया एकदम भिन्‍म होगी जो लोत-भाषा से 
तो है किस्तु लक्ष्य-भाषा से नही है! 

इस प्रकार अनुवाद के सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए इन तथ्यों पर विचार 
किया जा सकता है | 

(]) समान ध्वनियां--पूर्णतः समान ध्वनियां भाषाओं में प्रायः कमर मिलती 
हैं। सस्कृत मे कू खू गूध्‌ शू यू त्‌ दू प्‌ व सू-हिन्दी मे भी क्‌ बू गूघ शू यू तू द्‌ 
पद मू--इसी प्रकार हिन्दी और अग्रेजी में स (5) व (8) न (४) मे (५) 
व (५) श (80) और फ (9) व्यजन समान है। समान होने के कारण ऐसी 
ध्वनियों को स्लोत-भाषां से लक्ष्य-भाषा में लाते समय किसी प्रकार की समस्या का 
सामता नही करना पड़ता | 

(2) लगभग समान ध्वनिया--यहा पर लगश्नग समान ध्वतियों से हमारा 
तात्पय ऐसी ध्वनियों से है जो कुछ दृष्टियो से तो मान है किन्तु कुछ दुष्टियों से 
असमानता रखती हैं जैसे सस्कृत 'न' दत्य है किन्तु हिन्दी 'न वर्त्स्य है। उसी प्रकार 
पंजाबी की घ्‌ भू ध्वनिया हिन्दी की घ्‌ क्र धवरनियों के लगभग समान होती हैं पर 
हिन्दी के भाई” और “'घर' का उच्चारण पजाबी में अलग ढग से होता है। अनुवाद 
करते समय ख्रोत-भाषा की ऐसी ध्वतियों के लिए लक्ष्यन्भापा मे प्राप्त लगभग 
समान ध्वतियों का प्रयोग ही उचित है । इनके लिए यदि अतुवादक अन्य कोई मार्ग 
खोजना चाहेगा तो गलती होने की सम्भावता है, क्योकि ये ध्वतिया कही-व-कही 
प्रयोग-विधि पर भी टिकी हैं । 

(3) भिल्त ध्वनियां--सुनने और बोलते के स्तर पर जो ध्वर्नियां भिन्‍्नत्व 
रखती हे, उन्हे भिन्‍न ध्वनिया कहते है । यहा यह ध्यात रखना हैं कि ध्वति-विज्ञान 
का सम्बन्ध मनुष्य के मुह से निःसृत ध्वतियों के विवेचत-विश्लेषण एवं वर्गीकिरण 
से है, लिखित भाषा-रूप से इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हैं। लिखित रूप का 
सम्बन्ध वर्णो से है और वर्ण एवं ध्वनि में अन्तर है, इस तत्त्व को भली-भाति 
समझना चाहिए। क्योंकि अनेक भाषाओं मे एक ध्वनि के कई प्रतीक होते है-ज से 
कर की ध्वनि के लिए अंग्रेजी मे ॥, (०४ और ५ तीन प्रतीक हैं। झारणसा अथवा 
उर्दे की लिखावट में 'स' ध्वनि के लिए से', स्वाद और सीन" तीन प्रतीक है। 
लेकित इस समस्या का समाधात ध्वनि-निपि द्वारा किया जाता है जिसमें एक 
ध्वनि को एक सकेत द्वारा व्यक्त किया जाता हैं अरबी की जोय', 'ज्वाद', जाल 
मादि ध्वनिया हिन्दी के सामाय ज॑ से भिन्‍न हैं किन्तु हिन्दी में उनके लिए ज॑ 
का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि जा ध्वनि उनसे मिलती जुनती है 
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अनुवादक को चाहिए कि ऐसी स्थिति में लक्ष्य-भाषा में प्रचलित ध्वनि का ही 
प्रयोग करे । ऐसे ही अग्रेजी के ४ “८ ५ के लिए हिन्दी में 'क' ही प्रयुक्त किया 
जाता है । 

स्रोत-भाषा की ध्वन्ति या उससे मिलती-जुलती' ध्वनि का लक्ष्य-भ्राषा से 
अशज्ञाव भाषाओं की ध्वरिपरक भिन्‍नता के कारण होता है। कुछ ध्वनिया ऐसी 
होती है जो ब्लोत-नापा में तो होती है किन्तु लक्ष्य-भाषा मे लही। ऐसे धवनिपरक 
शब्दों को लक्ष्य-दापा में लाते समय अनुवादक को बडी चुनौती का सामना करना 
पड़ता है। जैसे तमिल और मलयालम की विशेष प्रकार की ध्वति लु---जिसका 

उच्चारण 'ह' के निकट होता है--हिन्दी न नही है । रू मराठी मे तो प्रचलित हें 

किन्तु हिन्दी में नही | ऐसे ही हिन्दी की उ, ठ ल्‍वरनिया रूसी या फ्रासीसो में वही 
हुं। अनेक भारतीय भाणओ की दू ८ थ्‌ धर फू भू महाप्राण ध्यनिया फ्रासीसी, 
अग्रेजी आदि भाषाओं में नहीं हैे। ध्वत्ति की दृष्टि से यह एक ऐसी स्थिति हु, 
जिसका समाध्रान कठित होता है। यहू समस्या उच्चारण सग्वन्धी समस्या हे। 
इस समस्या को सुलझाने के अनेक समाधान सुझाए जाते है। एक सनाधान जो 
प्राय, सुझाया जाता है वह यह है कि यदि श्ोता को समझाने में कोई कठिनाई ने 
हो तो मौखिक अचुवाद में ऐसे कब्दों का मूल ध्वनियों के उच्चारण के सयान ही 
उच्चारण किया शा सकता है। यदि मूल ध्वतियो से उच्चारण-सम्बन्धी कठिनाई 
हो तभा प्रतीत हो कि लिखित रूप में मूल उच्चारण देने की कोई सगति नहीं है 
तो इस प्रकार की ध्वनि कों लक्ष्य-न्राषा की निकटबर्दी ध्वन्यों में ढाल दिया 
जाता है या सरलीक्ृत कर दिया जाता है। अनुवाद में इस प्रकार का लखी लापन 
तो अपनाया ही जाता चाहिए जैसे तमिल के विशेष 'ल' का उच्चारण हिन्दी मे 
'ल" के झूप में होता है। हालाकि परिवधित देवनागरी वर्णयालय ने इसके लिए--- 
ल' वर्ण शामिल' कर लिया गया है । 

अन्य भाषाओं से लिये जाने वाले शब्द--अनुवाद करते समय जो गब्द सूल 
भाषा से ज्यो के त्यो था किचित ध्वन्यात्मक परिवतेन के साथ लिये गए है, उनके 
उदाहरण सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में मिलते है । उनके अन्दर्गंत 
व्यक्तियों, स्थानों, पुस्तको, सस्थानों आदि के नाम तथा पारिभाषिक शव्द आदि 
आते हैं। हिन्दी में आए इस प्रकार के शब्द निम्नलिखित उदाहरणों मे देखे जा 
सकते है---अरस्तु (8790॥6), प्लातोन या प्लेटो (?।७॥0), एचिलीस, एचिलस, 
(०७॥॥९४), अगधा, अगथाव (480॥970), टालस्टाय, तोलस्तोय (7 ०४४0५) , 
आरगोस (47808), कुरान (कुरआन), इयोन ([00), इलियड (080), फ्रासीसी 
(कक्ट०॥), जमेन (50080), अमरीका (&7्घ70७), लब्दन (07007), 
मस्क्‍वा, मास्को ()॥85००७), रेस्त्रा (8६88047), आदि । इसी तरह लिये गए 
पारिभाषिक शब्द है--इनन्‍्जीनियरी (॥7क्लए0८८००४) योल्ताज (एणाबड2 
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बैक्टीरिया (88०६. 79), वब्यूरों (छप्ात्व,), वाउचर, (शजाणाल), बजट 
(74820), स्टिबरनाइद (5698), जूरी (7प्ञा५), एटलस (3785), आदि । 

इसी प्रकार मग्नेजी में अन्य भाषाओं से आए तमाम शब्द हैं---/&8०॥०&, 
900एएटाए (8६०, 695, पा5 (8) शधष्टा78 (०८८) ए५०,8४ ([क्षपा), 
उद्या$ (शेप), #0थटा8 (907) 0008४ (0722८) | लिप्बन्तरण करने 
की यदू विधि आज इसलिए भी अत्यधिक महत्त्वपुर्ण हो गई है कि सभी भाषाओ मे 
अच्तर्राप्ट्रीण बैजानिक शब्दावली को ज्यो का त्यों लिप्यस्तरित कर लिया गया है । 
लिप्यन्तरण करते समय मिम्नलिखित वारतें ध्यान में रखनी चाहिए--- 

() ध्वति की दृष्टि से शब्द के उच्चारण पर ही हमें छ्याव केचित करना 
चाहिए--बर्तनी पर नहीं क्योकि बहुत से वब्दो की वर्तती तथा उच्चारण-हूप मे 
सिन्‍नता होती है वे लिखे और तरह से जाते है और बोले और तरह से जाते है । 
वर्तनी के अनुसरण में उनके लिप्यल्तरण को पहचानवा कठिन हो जाएगा--जैसे 
एक गब्द है शाइ्प्रताणा।॥--इसे निमोनिया' उच्चरित किया जाता है। इस 
दृष्टि से अनुवादक को इसका निमोनिया' उच्चारण ही ग्रहण करना चाहिए, 
बर्मनी पर नहीं जाता चाहिए। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के नेता रि०0556७ए का 
उच्चारण 'रुशों है। इसे उच्चारण को इसी रूप मे रखना चाहिए, व्योंकि हिन्दी 
मे इस रूप में इसका प्रचलन काफी हो चुका है । 

(2) यदि खोत-सापा के किसी शब्द का वास्तविक उच्चारण में अलग तरह 
का उच्चारण लक्ष्य-भाषा में बेहद प्रचलित हो तो ऐसी स्थिति में भी लोक-पचलित 
उच्चारण ही भनुवादक को ग्रहण करना चाहिए, क्योकि लोक-प्रचलित उच्चारण 
को हटाकर अपना उच्चारण ऊपर से थोपना मानव मनोविज्ञान के विपरीत कदम 
रखना होगा। तब कोई भी समझदार अनुवादक ऐसा क्यों करेगा। वह खोत-भाषा 
मे प्रचलित उच्चारण को ही प्रयोग में लायेगा--जैसे अरस्तु का शुद्ध नाम 
अरिस्टाइल' है! किन्तु हिन्दी में 'असतू' ही प्रचलित हो गया हैं । यूदानी राजा 
“लेबजेण्डर के लिए 'मिक्‍न्‍्दर' हिन्दी मे प्चतित है, और वहीं बलता चाहिए । 
प्रसादजी ने 'अलेक्जेन्दर' की ध्वनि पर 'अलक्षेद्र' चलाश्ग था, जिसे 'सिकन्दर के 
लोक-प्रचलन ने चलते नहीं दिया।अत' लोक-प्रच़न से अनुवादक को नहीं 
टकराना चाहिए । 

(3) एक ऊठिन समस्या यह भी है कि सआोत-भाषा के एक जब्द के लक्ष्य-भाया 
मे अनेक उच्चारण प्रचलित हो जाते है, तब अनुवादक किसे ग्रहण करे, किस छोड 
दे। जैसे अग्रेजी के (20॥०३० के लिए--कानेज, कॉलेज, कॉलिज, कीनेज, 
कौलिज आदि गब्द या अग्रेजी के (0:० के लिए “क्रोचे” तथा कीसे' शब्दो का 
प्रचलन । ऐसी स्थिति में ख्ोत-भापा के उच्चारण के समीपवर्ती बहुप्रचलित 

का चलना ही सगत होगा 
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शापा के आनन्‍्तरिक ज्ञान के लिए उच्चारण ध्वनियों पर अनुवादक्क को हर 
स्थिति में ध्यान देता चाहिए | भाषा के स्वर-व्यंजन, उनका क्रम, वलाघात, स्वर, 
लहजे आदि की पकइ यदि असुवादक को होती है तो अनुवाद में चार चाद लग 
जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक हैं कि ज्लोत-भाषा की ध्वत्ति- 
व्यवस्था, लक्ष्य-भाषा की धवनि-व्यवस्था पर हावी” न होते पाए। भाषा- 
बज्ञानिकों ने ध्वनि-विज्ञान की जिन नवीन पद्धतियों की ओर संकेत किया है, उनसे 
भी यदि अनुवादक का थोड़ा परिचय हो तो वह काफी गहराई से ध्वनि-सम्वन्धी 
तमाम सन्दर्भो को ठीक से पकड सकता है। ध्वनिश्राम-शास्त्री उन असझ्य प्रकार 
की धवनियों में ऐसी अर्थ-भेठक ध्वनियों को चुनता है जिससे भाषा गठित होती 
है। भाषा को व्यावहारिक रूप प्रदान करते वाली अल्पतम इकाई किसी भाषा की 
ध्वनि ने होकर उसके ध्वनिग्नाम ही होते है | ब्लूमफील्ड का यह सकेत ध्यान देने 
योग्य है कि ध्वनिग्नाम व्यवच्छेदक [प्रभेदक) #वनि-स्वरूप की लघुतम इकाई है 
(4 गरशाधयापाय प्राप्त तांडईा07ए8 इ0एार्त विशपा०) । जब दो ध्वनिया समान 
परिवेश से आती है तो वे दो पृथक ध्वनिप्नामों का निर्माण करती है। ध्वमिग्राम के 
निर्धारण के लिए दो न्यूनतम युग्मों को लेता पड़ता है, यथा---कला” और 'खब' | 
इस प्रकार अच्छा अनुवादक सतकेता रखने पर ध्वनि-विज्ञान' से लाभान्वित हो 
सकता है और होता भी है ! 


अनुवाद और वाक्यविज्ञान 


अनुवाद करते समय स्रोत-भाषा ओर लक्ष्य-भाषा के बीच की व्यवस्था की तुलना 
करते हुए वाक्य-योजना पर व्यात अधिक केन्द्रित किया जाना चाहिए, वयोकि 
बाक्य-योजना के त्रुटिपृर्ण विश्लेषण से विशेष विवरणों की रूपान्तर-प्रक्रिया लडखडा 
जाती है और चयन-प्रक्रिया से उत्पन्त पाठ की क्रमबद्धता सरल मे जटिन' बनकर 
व्याघातों भे फल जाती है। भाषा वैज्ञानिक सन्दर्भ मे वाक्य तिज्ञान अनुवादक को 
भाषपागत व्याघात समझने में सहायक होता है। कविता, कह्ठानी, उपन्यास, निबन्ध 
आवि की साहित्यिक भाषा और दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के विपयो मे प्रयुक्त 
भाषा या प्रशासनिक, विधिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयो की भाषा में गहरा 
अंतर होता है| व्यावहारिक रूप से यहू सब भ्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से सम्बद्ध है 
जिसमे स्लोत-भाणा के प्रयोग का सामाजिक पक्ष और उसकी सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 
छिपी है। वाक्यों के अयशुप्रयोग का वह परिस्थितिगत सदर्भ भी होता है जिससे 
रहता सास्कृतिक-ऐलिहासिक संदर्भ में अर्थ को ग्रहण करता है। अतः वाक्य- 
थोजना को केद्ध मे रखना सर्वाधिक आवश्यक है । 
सामान्यत' पाठ कठिन से सरल की ओर न जाकर सरल से कठिन की ओर 
जाता है। वाक्‍्य-योजना के इस पाठ्य सदन को भाषा वैज्ञानिक आधारभूत सरचना 
से जो इकर समझाने का प्रयास करता है और उसका सदर्भ सरल की ओर रहता हे, 
जैसे दो वावय है--- 
(!) वह नट्खट लड़का है। 
(2) बहु लडका मटखट है । 
इसमें प्रथम वाक्य को आधारभूत मानने के कारण भाषा वैज्ञालिक सरन' और 
'सरे वाक्य को व्युत्पल्त मानने के कारण जठिल मानता है। वाक्य भाषा की पूर्ण 
इकाई और लघूतन पूर्ण उपचार है। (796 इल्यांटाएट 876 छंर्ग एं( रण 
2868८, 4 49 98 तर्चपार्त दृष्ला6 अंगराए।ए ३६ & एाप्रागशाए 007एश2 
ए/थ८०7०८ ) अनुवाद करते समय एक भाजा के वाक्यों को दूसरी भाषा की 
चशिष्ट वाक्य रचना मे रूपान्ताररित करना पडता है इस काय को करते हुए 
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खोत-शापा की वाव्य-रदता को लक्ष्य-भाषा की सरचनात्मक और व्यावहारिक 
प्रकृति के अनुकूल वाक्य-रचना में बदतते की सावधानी बरतती पड़ती है। जब 
एक भापा के वाक्य का दूसरी भाषा के वाक्य मे गब्दण रूपातरण सम्भद नहीं हो 
पाता ही अर्व के स्तर पर अन्तर करना पडता हे और अर्थ का यह स्तर वाक्य 
योजना से जुड़ा हुआ है। भाषा से पद उतने महत्त्वपूर्ण नही होते जितने कि वाक्य 
महत्वपूर्ण होते हैं। स्वय वैयाफरण भी पदवाद का खण्डन करके वाक्‍्यवाद की 
स्थापना करते रहे हे क्योकि वाक्य की सत्ता एद से पृथक्‌ है । बावप से ही अर्थ का 
ज्ञान और अर्था भिव्यतित होती है, पद या पदो से नही ! वाक्य में तात्तिक दृष्टि से 
पद का अस्तित्व नही है। इस प्रकार दाक्य के अर्थ की स्वतस्त्र सत्ता है । 

शास्त्र से अलग भाषा एक व्यावहारिक वस्तु है । जेब बच्चा मुख से ध्वनिया 
उच्चरित करता है तब उनका अर्थ वाक्य के रूप में प्रकट होता है, जेसे बच्चा 
कहता है दुध' तो मा पूरा अर्थ ग्रहण करती है कि उसे दूध चाहिए । निश्चित है 
कि वाक्य भाषा की इकाई है और भाषा वाक्‍्यों का समूह। मनुष्य अपने समस्त 
सम्बन्धो को भापा के माध्यम से ही सोचता, समझता और समझाता है। 
इसलिए अतुवाद करते समय वाक्य को पूरे सामाजिक-सास्क्ृतिक संदर्भ में समझा 
जाता है। यदि हम इसमे काटकर उसे समझने की कोशिश करते है तो अर्थग्त 
अम्तंगतियाँ उत्पन्‍्त होती हैं। उदाहरणार्थ, हेमलेट' का कथन 09 96 छा गत 
६0 58 ६09 $५ 6 एृघ०४४ ७५ * हेमलेट' की सम्पूर्ण द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों 
को काटकर यदि देखा जाएगा तो वाक्य-रचना में निहितार्थ की गहराई तक हम 
नहीं पहुच पाएंगे! केवल सतही अर्थ ही ग्रहण कर पाएगे। किन्तु अनुवाद में 
वाक्य-रचना का गहनतम स्तर पकड़ने का प्रयास होता चाहिए। साहित्यिक 
वाक्यों मे' शाब्दिक स्तर में अधिक उनका अर्थ-अनुगूजगत' स्तर ही सार्थक 
प्रासंगिकृता रखता है क्योकि बहु सामान्य वार्तालाफ का वाक्य होता है । जब कभी 
अनुवादक इस तरह के वाक्य को अभिधेय बना देता है तो खोत-भाषा की 
अर्शशक्ति का अनुमान पाठक को नहीं लग पाता और लक्ष्य-भाण की अर्थ नक्ति 
को वह कुछ भी योग नहीं दे पाता । ख्लोत-भाषा की वाक्य-योजना में यदि ूमद्ध 
ध्वनि-व्यापार-पक्रिया है तो बह अनवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा में सी समृद्ध 
रूय से प्रस्तुत हो सकती हैं। 

विज्ञान या विधि ऐसे विण्य होते है जिनका अर्थ सदैव वाक्य स्तर पर ही 
प्रहुण किया जाता है। इसलिए इनका अनुवाद करते समय वाक्य को ठीक वैसा 
का वैसा ही प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। इससे दूसरी वात, जो सामने आती है 
बह यह है कि अतुवादक को उस वियय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसका 
अनुवाद बहू कर रहा है । 

वाक्य भाषा का शरीर पक्ष है और वानयार्थ आम पक्ष इस दृष्टि से 
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वाक्य-विज्ञान वाक्य के उच्चारण पक्ष का भी अध्ययन करता है। वाक्य-विज्ञान 
में वाक्य अवयधों का परस्पर सम्बन्ध, रूपान्तर-क्रम और वाक्य बनाने की रीति 
का वर्णन किया जाता है। इस अध्ययत की ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और 
तुलनात्मक पद्धतिया भाषा वैज्ञानिको को मान्य है। वाक्य मे रचवा-पक्ष को प्रश्र॒य 
देने वाले विद्वान रचना, रूप और प्रक्रिया तीनो पर दृष्टि केन्द्रित करते है क्योकि 
भाषा के सम्प्रेषण-पक्ष का सम्पूर्ण दायित्व वाक्य पर टिका होता है। चाहे 
वैयाकरण हो या अतुवादक पद और वाक्य के सम्बन्ध की सही ढंग से जानकारी 
के लिए उसे दो सिद्धात्तों पर ध्यान देवा होगा--अभिह्वितास्वयवाद तथा 
अन्विताभिधानवाद। ये सिद्धान्त मीमासकों ने पद और वाक्य के सबंध के संदर्भ 
में दिए है। अभिहितान्वयवादी पदों को महत्त्व देते है। अन्वित्ताभिधानवादी वाक्यों 
को महत्त्व देते है। उनका कहवा है कि वाक्यो को लोइने से पद बनते है । वावय 
की प्रथम सत्ता स्वीकार करने के कारण इन्हे वाक्यवादी भी कहा जाता है। 
आधुनिक भाषा-विज्ञान वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई के रूप में स्वीकृति देता 
है । इस दृष्टि से अन्विताभिधानवाद का महत्त्व और बढ़ जाता है। 

विधय की स्पष्टता से समझने के लिए यहा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार 
किया जा रहा है-- 

() श्नेषात्मक वाक्य--श्लेपात्मक वाक्य यदि स्वतत्र रूप से बोले या लिखे 
जाएं तो श्रोता या पाठक को उनका अभीष्ट अर्ब॑-पम्रहण करने में कठिनाई होती 
हैं। अन्य वाक्‍्यो के साथ प्रसंगानुकूल ही श्लेपात्मक वाक्य का अर्थ जाना जा 
सकता हैँ, जैसे-- सुमन के खेलों सुन्दर खेल' इसका जर्य दो प्रकार से निकलता हैं 
एक फूल' के सद्भ मे और दूसरा सुन्दर मन के संदर्भ में | व्याकरणिक इलेघात्मक 
वाक्य में सही अर्थ-ग्रहण करने के लिए प्रसंग निर्देश इसलिए आवश्यक है कि 
उसके बिना थर्थावग्ृति अस्नम्भव है, जेसे---'मा ने लेठे हुए बच्चे को दवा पिलाई ।' 

अब इस वाक्य में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मा 
भी लेटी हो सकती हैं और वच्चा भी लेठा हो सकता है । इसी प्रकार दोनो आदमी 
दौडते हुए बच्चों के पास आएं । इस वाक्य में यह स्पप्ट नहीं है कि दोनों आदसी 
दौड़दे हुए आए या बच्चे दौड़ रहे थे। इस प्रकार की वाक्य प्रवृत्ति संस्कृत में भी 
बहुत है । इससे अनुवाद में बड़ी ही कठिनाई होती है। उदाहरणार्य अयोध्या 
अटबी, विद्धि' इंसके दो अर्थ हो सकते है--[|) जंगल को अयोध्या समझ, 
(2) अयोध्या को जगल समझ । अत श्लेषात्मक वाक्‍्यों का अनुवाद करते समय 
सद्भे को ध्यान मे रखता चाहिए । 

(2) आंतरिक और बाह्य सरचना--आतरिक और बाह्य सरचतां से भी 
वाक्यों के अर्थ बदलतें है जैसे वह नाचने वाली है | इस वाक्य के 
दो अर्थ होंगे एक तो यहू कि वह नाचना अभी शुरू करने वाली है और दूसरा 
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यहू कि नाचना उसका व्यवसाय हैं। इस प्रकार दो अर्थ निकलने का कारण यहू 
है कि वाक्य-सं रचना के भीतर दो वाक्य काम कर रहे है। एक वाक्य तो यह काम 
कर रहा है कि वह नाच प्रस्तुत करने वाली है और दूसरा यह कि नाव उसका 
व्यवसाय है। अनुवादक को इस प्रकार के बतेकार्थी वाक्यों के संबंध में लगातार 
सत्कंता रखनी पडती है और बाह्य अर्थ से अधिक आतरिक अर्थ की ओर ध्यान' 
देना पडता है, जैसे--भुझे साड़ी पसन्द है। इस वाक्य में कई आतरिक वावय 
विद्यमान है--मुझ्ने साडी पहनना पसत्द है, कोई साडी विशेष सुझे पसन्द है, दूसरो 
को साड़ी पहने हुए देखना मुझे पसन्द है, समस्त वेशभूषाओं मे सुझे केवल साड़ी 
ही पसंद है। 

(3) व्यम्यपरक बाक्य--व्यग्यपरक वाक्य प्राय: सभी भाषाओं मे जाने- 
अनजाने मौजूद रहते हैं। [उतके अर्थ को समझने के लिए मूल पाठ के प्रसंग पर 
पुन:पुन ध्यान दिया जाता चाहिए । जैसे प्रसाद! के त्ाठक चद्रगुप्त' में चाणक्य 
सम्पूर्ण व्याकरण की अव्यावहारिकता पर व्यंग्य करता है और यह व्यग्य सावधानी 
मे पढने पर ही पकड़ में आता है--- 

“ज्ञाषा ठीक करने से पहले में मनुष्यो को ठीक करता चाहता हु ।” 

नाटकों में वार्तालाप के माध्यम से जीवन की लय को पकडने का प्रयास किया 
जाता है | इसलिए वहा ऐसे व्यंग्यपरक वाक्यों के बहुत से उदाहरण मौजूद होते 
है । उपन्याध में भी ऐसे उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिन जाते है गोदान' मे 
जम्नीदार के पूछते पर कि होरी तुम बहुत कमजोर हो गए हो, होरी का उत्तर ऐसा 
ही ध्यंग्वात्मक है--- 

'ोटे बे होते हैं जो दूसरों का खाते हैं !' 

इस वाक्य से वर्ग-सघर्ष की चेतना का पूरा अहसास है। प्रसंग को पकड़ने की 
धोौडी-सी चूक से ही अनर्थ हो जाता है । 

(4) भ्तोकात्मक वाक्य-रचना--स रचना किसी भी भाषा का सूलाधार ही 
नही होती, बल्कि प्रतीक क्रम व्यवस्था को चाहे वह प्राचीन हो या तवीन, दृष्टि 
में लाती है। जब वाक्य मे कोई निश्चित प्रतीक चल पड़ता है तो उसका अनुवाद 
सीधे नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति मे उसे टिप्पणी देकर समझान पड़ता है, जैसे--- 

साप । 

तुम सभ्य तो हुए नही; 

तसगर में बसना 

भी तुम्हें नही आया । 

एक बात पूछू-- उत्तर दोगे ? 

तब कंसे सीखा डसना--- 

विष कड्ढा पाया ? 
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सामान्य गद्य के वाक्य-विन्यास को कि ते यहा तोडा है और कविता का 
विशिष्ट वाक्य-विन्यास अर्थ-योजना के अनुकूल चलाया है। तुम सभ्य तो हुए नही' 
पक्ति यदि गद्य की पक्ति होती तो कहा जाता तुम सक्य नही हुए' किन्तु यहा कवि 
द्वारा शब्द-क्रम बदल दिए जाते से सम्पूर्ण अर्थ-विधान वदन गया है और वाक्य- 
योजना णब्दार्थे के लिए शब्द-क्रम पर आधृतत हो गई है । यदि इस पव्षित का अग्रेजी' 
में अनुवाद किया जाए---४७०7 #8ए6 000 980078 टश|०्व तो अभिप्रेत 
अर्थ सकेतित नहीं होता, क्योकि यहा पर तो भब्द का जो ध्वन्यथ है वह अग्रेजी 
के इस वाक्य में नहीं आ सकता | इसी तरह की स्थितियों मे अनुवादक को अर्थ 
के(स्पप्टीकरण के लिए अलग से आवश्यकतानुसार टिप्पणी देनी चाहिए । 

(5) अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्व---दो भाषाओं की रचना-प्रक्रिाओं को 
समान रूप से अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तस्व अभिव्यकत करते है। यह ठीक है कि 
सम्बन्ध-तत्त्वो का कोई अर्थ नही होता । फिर भी वे अर्थ-तत्त्वों के साथ सम्पुक्त 
होकर सरचना की निखारतने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इन दोनों को 
सचरनाओ का मेरुदण्ड कह्य जाता है। जैसे---मैं घर में लिखता हु !' इसमे सम्बन्ध- 
तत्त्व की दो स्थितियां है--'मैं और 'ता' और बाकी 'मैं' 'बर' लिख 'हु' सभी अर्थ- 
तत्त्व हैं । इसलिए भाषा के निकटस्थ अवयवों पर अनुवादक को ध्यान देवा चाहिए। 

(6) वैज्ञानिक भाषा और भावात्मक भाषा--अत'क रण मे जितनी प्रवृत्तिया 
होती है उन्ही के अनुसार भाषा-प्रयोग होते है । अत्तेक बार ऐसा होता है कि 
अत करण की सभी प्रवृत्तियों को भाषा अभिव्यक्त नही कर पाती । ऐसी स्थिति मे 
वाक्य-रचवा को बडा संघर्ष करना पड़ता है। महसूस होता है कि हमें पता तो है 
किन्तु अभिव्यक्त कैसे करें और अभिव्यक्त हो जाने पर भी वह पूर्णतया सम्प्रेषित 
कैसे हो। भावात्मक भाषा विन्यास में ऐसी कठिनाई बहुत होती है। वैज्ञानिक 
विषय के कथन प्राय. भूर्त धरातल पर चलते है। रिचड्स के मत से विज्ञान 'कथर्ता 
की सस्‍्वया करता है और काव्य 'आभासी कथन ([१8०७०० इछल्ाला) की । 
विज्ञानपरक कथन में सदर्भ परक प्रतीकात्मक मूल्य (सथालाधत शाप) नही 
के बराबर होता है । किन्तु कविता मे जो प्रतीकात्मकमूल्य है, वह हमारे मनोभावों 
(ए79प589) से जुडा होता है। भावात्मक भाषा के अर्थ-तत्व चार चीजे समेठते 
हे--() वाच्या्थ (808०), (2) भावना (०७४०8), (3) सुर (7०८), 
(4) अभिप्राय (गराध्य7णा) । इससे से अभिग्राय' सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 
इसलिए शैली-विज्ञान मानता है कि काव्य भाषा का एक विशिष्ट रूप है। 

अनुवादक को काव्य के अभिष्राय को पकडने के लिए रूप (0777) वी बजाए 
वस्तु ((०॥८ाएं) और जर्थ [ ध्थाग8) की ओर अधिक ध्यान देता चाहिए जैसे 
पीछे अज्ञेय की कविता का उदाहरण दिया गया था उसमे यदि अनुवादक रूप पर 
ही उन्तद् जाएगा तो वह सम्पूण से दूर पठ जाएगा 


60 अनुवाद प्रक्रिया 


(8) चाक्य के अवयंब--जिन पदों और खण्डों से वाक्य बनते है उन्हें ही 
वाक्य का अवयब कहा जाता है। किसी भी वाक्य के अथ्थे के सही निर्धारण या ज्ञान 
के लिए उस वाक्य-विशेष के निकटतम अवयवब को जानना अपेक्षित होता है, 
क्योकि अर्थ की इकाइया निकटतम अबयवों पर ही आधुत होती है। वाक्य मे इनका 
स्थान दूर रहने पर भी अर्थ की दृष्टि से निकट रहता है। अदृवादक के लिए यह 
जरूरी है कि वह इल निकटतम अवयवों को पकड़ने में कोई चूक न होने दे । 
उदाहरणार्थ-- 

'ए& प्रग्ञांएत 200, भीाएशजा, एशािलदाँ॥ शा: थाव हेलत 707 

णी 90पमा। 

इस वाक्य का अनुवाद यदि यह किया जाए कि हमने चिडियाधर, म्यूजियम, 
चिल्डुन्स पार्क तथा दिल्ली का लालकिना देखा तो वस्तुत. यह अनुवाद गलत 
होगा होता चाहिए--- हम दिल्‍ली का चिड़ियाघर, म्यूजियम, चिल्डृन्स पार्क तथा 
लानकिला देखने गए । क्योकि दिल्ली का सम्बन्ध इन चारो स्थानों से है न कि 
अकेले लालकिले से । इसी प्रकार एक और वाक्य है-- 

'एए6]]70ए7 €इफुांड बात ए/0868 फ्रध्ाल वाणांटत 

इस वाक्य का अनुवाद दो प्रकार से हो सकता है-- 

(!) सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ तथा आचाये आमत्रित किए गए । 

(2) सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ तथा सुप्रसिद्ध आचार्य आमंत्रित किए गए। 

अतः वाक्य से अलग-अलग शब्दों की बजाए निकटतम अवयवों पर ध्यान 
दिया जाता चाहिए। यदि वाक्य से इन अवययों की स्थिति को भज़ीभांति समझा 
नही जाएगा तो अर्थ समझने मे भयकर भूल होने और परिणामस्वरूप अ्ष्ट अनुवाद 
हो जाने की सम्भावना है। 8 ॥॥९ ज़णांद तणा6' में 7४ तथा 6076 दूर-दूर 
रहते हुए भी एक-बूसरे के निकटतम अवयब है । 

(9) प्रवोग-रोति ((592०)--हर एक भाषा का अपना विशिष्ट मुहावरा 
होता है। इस विशिष्ट मुहावरे की पहचान' उस भाषा विशेष को पढ़मे-लिखने और 
बोलने से जाती है । इसलिए वाक्य-रचना के स्तर पर मुहावरे का विशेष महत्व 
है । वस्तुत यह किसी भाषा से किसी बात को कहने का ढंग या रीति विशेष होती 
है । अनूवाद करते समय भाषा की इस प्रवृत्ति की ओर सदैव ध्यान रखा जाना 
चाहिए। ल्रोत-भाषा में कही गई बात का लक्ष्य-भाषा में अर्थ-बोध करा देना ही 
पर्याप्त नही होता । वह बात इस ढंग से पुन्नस्तुत की जानी चाहिए कि अटपटी न 
लगने अपितु ऐसा लगे कि वह बात हम मूलतया लक्ष्य भाषा भेद्री कह रहे हे । 
तात्पय यह है कि अनुवाद करते समय कथ्य को लक्ष्य-भाषा गे अतरित करते समय 
लक्ष्य भाषा का सहज स्वरूप नष्ट नहीं होता चाहिए भाषा की का 
सहज ढग उसका वाक्य-वि यास गठन उसकी रवानों का ध्यान 
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उनुवाद करते समय सर्देव रखा जाना चाहिए। स्रोत-भाषा तथा लक्ष्य-भाषा के 
भिन्‍न सुहावरे के बीच सामजस्य बेठाने की यह प्रक्रिया भाग की प्रयोग-विधि 
(४४2८) को केन्द्र मे रखे बिना असम्भव है । उदाहरणार्थ, अग्रेजी से कहा जाता 
हैं. 6 #85 बएथत फ्रा5 ७ए४एगा४४07. किन्तु हिन्दी में इसके लिए कहा 
जाएगा वह अपनी परीक्षा दे चुका है। इसी प्रकार हिन्दी में हम कहते हैं: मेरी 
डी में साढ़े चार बजे है ।' किन्तु अग्रेजी मे यदि इसका अनुवाद कर दिया जाए . 
॥६ ॥8 गर््षा' 088४ एए7 ॥ 2५ ४०१ तो यह संवेधा गलत हो जाएगा, क्योकि 
अग्रेजी में कहना चाहिए ॥8 $ गा 988॥ 0पा छए शाए ऋण. 
तात्यय यह है. कि यदि भाषा की मूल प्रवृत्ति की अवहेलना करते हुए 
समानार्थी शब्द प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो अनुवाद सर्वथा गलत, वेढगा और 
2स्यास्पद बन जाएगा। हमारी यह बात तीचे दिए गए कुछ उद्ाहरणों से स्पष्ट 
हो जाएगी-- 
! बह आराम करने के लिए घर गया। 
पि& प्रा 00706 0776878. (गलत) 
[6 जहए ॥076 (0 7०8 (सही) 
2. वह अभी-अभी कलकत्ता से वापस लौटा है। 
[6 #88 ए् उशाप्रगावत 98०८ हा <छाटप्रा8 (गलत) 
[8 888 [प्रा 7ढएा6त 4070 0०॥०प४/8- (सही) 
3. कार में जगह नहीं है । 
पु ४8 90 94806 गा 6 0श४', (गतल) 
पृ 8 00 70ण ॥ 76 ०४7. (सही) 
इसी प्रकार अंग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद करते समय--- 
. क8 शाह 779 07 ॥6 एछ8५ 
वह मुझे 'रास्ते पर मिला। (गलत) 
वह मुझे रास्ते मे मिला । (सही) 
2, 808 ३5 (8008 (8 
बह चाय ले रही है। (गलत) 
वहु चाय पी रही हैं। (सही) 
3. पिं6 8 एकएफह णा (शांधि 
बहू भिठार पर खेल रहा है। (गलत) 
बह गिठार बजा रहा है । (सही) 
4 ॥]656 808 9 508 शा ग्रा&६- 
कृपया मेरे सिए एक गाना गा दीजिए ' (गलत) 
कृपया मुझ एक गाना सुना दीजिए सही 
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(0) लिंग. अनुवादक को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा में प्रचलित 
व्याकर्शगक लिग के नियमों और प्रयोगों से सुपरिचित होना चाहिए जिन 
भाषाओं में व्याक्षणिक लिंग है, उत्तवा अनुवाद करते समय विशेष सावधानी 
आवश्यक हैं अन्यथा बहुत बडी गलती हो जाने की सम्भावता रहती है। ऐसी भी 
भाषाएं है शिनमे लिग हैं ही तही-जैसे तुर्की, फारसी आदडि। ऐसी भाषाओं का 
अनुवाद उन भाषाओं में करते समय, जो लिग प्रधान है, बडी ही सत्केता से काम 
लेना चाहिए। लिग सम्बन्धी तियम विभिन्‍न भाषाओं मे अलग-अलग ही होते है। 
अग्रेजी भे तिर्जीव वस्तुओं के लिए ।९०५४४ इशात॑श' है । कित्तु हिन्दी मे निर्जीय 
वस्तुए स्त्रीलिंग और पुल्लिग के अन्तर्गत ही आती है-- फूल रखे है! किताबें रखी 
है” मे फूल पुष्लिग है, किताब स्त्रीलिग। अग्नेजी से हिन्दी मे अनुवाद करते समय 
इसका पूरा ध्यान रखना हीगा। 

इसी प्रकार बुछ शब्द ऐसे है जी हिन्दी में पुल्लिग है तंथा अंग्रेजी मे स्त्रीलिग, 
बैसे---997778, शव, 77007 अग्रेजी में स्त्रीलिग है किन्तु हिंत्ही में पुह्लिग । 
अंग्रेजी के कवि कीट्स की पकित है---789ए9 6 (१७५ ५००7 75 जा विश 
7770॥० ' इसका एब्दानुवाद होगा" सम्भवतया महा रानी शशि अपने सिंहासन 
पर विराजमान है।' किन्तू हिल्दी के लिंग के अनुसार लिखा जाना चाहिए * 
'सम्भवतया' महाराज शशि अपने सिंहासन पर विराजमान है।! लेकिन यह भी 
शाब्दिक अनुवाद होकर रह जाएगा क्योंकि हिन्दी का मुहावरा तो भिम्त है वहा 
तो पूणिमा का चाद' अथवा धूर्ण चर प्रयोग ही प्रचलित है। इसी प्रकार हिन्दी 
का वाक्य है-- जहाज तथा उसकी सभी नाबे तूफान में तष्ट हो गईं । अग्रेजी मे 
इसका अनुवाद ॥गा6 50 थे थ। शा8 9048 छशाल 0०570968व मे। ॥॥6 
आं०77' सही महीं होगा बल्कि 7॥8 छ00 छाव हो हढए 0048 ला8 
54९४४0५८० ॥॥ ॥6 8॥07%0 सह्ठी होगा 

हिन्दी में लिग बहुत अधिक महत्त्वपुर्ण इसलिए है कि ये क्रिया, आकारात 
विशेषण और सन्वन्ध कारक के परसर्ग को प्रभावित करते है-- 

लड़का जाया है---778 909 द्व४8 ००76. 

लड़की आई है---[76 27१ 88 ००७३६. 

यहा अंग्रेजी के वाक्यों में कर्त्ता के लिग के अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं हुई 
किन्तु हिन्दी के वाकयों मे क्रिया कर्ता के लिग से प्रभावित हुई। अग्रेजी के वाक्यों 
घें--- 

कमा8758 8 2000 809 

36 78 9 20006 2870] 

लडका और लड़की दोनो के लिए ४000 शब्द का इस्तेमाल किया गया है 
कन्तु हिन्दी भे 'अच्छा लडका' और “अच्छी लड़की' होगा। इसी प्रकार [रेक्लाप5 
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70070, रि877 58 वि के लिए हिन्दी मे राम की माता तथा “राम के पित्ा' 
होगा । 

हिम्दी मे प्राणिकाचक लिय सरलता से मालूम हो जाते है क्योकि उनके जोड़े 
होते है । किन्तु छोठे आकार के प्राणियों में जैसे जोक, जू, मवखी आदि में लिग 
निर्णय की कठिनाई होती है। बंगला, उडिया, असमिया मे प्रमुखतया विशेषण तथा 
किया में लिग-परिवतेत नही होता ! इन भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
लिय सम्बन्धी कठिनाई सामने बाती है । 

प्राकृतिक और व्याकरणिक लिंगों की जानकारी से अनुवादक लक्ष्य-भाषा के 
बाक्य-विन्यास को इस अर्थ में समृद्ध बनाता है कि वह जटिल वाक्य-विन्यास- 
प्रक्रिय को सरल वाक्‍्य-विन्यास-प्रक्रिया की ओर मोड दे सकता है! व्याकरणिक 
लिगो के जब्दों जैसे--ग्रन्थ, पुस्तक आदि में अर्थ की दृष्टि से अन्तर नही होता 
किन्तु फिर भी लिग की दृष्टि से इनमे अन्तर है 'प्रत्थ/ पुत्लिग है तथा (पुस्तक 
सत्रीलिंग | 

विभिन्‍न भाषाओं में लिगो की व्यवस्था अलग-अलग है | हिन्दी मे दो लिग है, 
सस्कृत, ग्रीक, जमंन और रूसी में तीन | वस्तुत लिगभेद की इतनी ही उपयोगिता 
है कि वह भाषा को व्याकरणिक अन्विति देता है। 

([) बचन---वचम सम्बन्धी नियम प्रत्येक भाषा के निजी होते है। हिन्दी, 
अग्रेजी आदि में दो वचन हैं किन्तु सस्कृत मे तीन वचन होते है, बहा दो के लिए 
द्विवचन' रखा गया है । हिन्दी में वहुबचन की धारणा व्यक्ति एवं समह के आधार 
पर है । अंग्रेजी मे बचत सम्बन्धी नियम विशिष्ट होते हैं जैसे कुछ वस्तुओं में एक- 
वचन और वहुवचन रूप समान होते है--$99/76, ४॥००७, 0८८४, 88व । संख्यात्मक 
विशेषणों के बाद प्रयोग करते समय 90878, 66/क, ६006, ॥प90780, (४0508 
870 आदि के भी बहुवचन' सही बनाए जाते जैसे-- ७०प९४६ छ0 0026० 
ए८7०$' कुछ सज्ञाए ऐसी होती है जिन्हें बहुबचत के रूप में ही अ्युक्त किया जाता 
है जुसे---४00:3, ०ं६४०78, ॥7णरइध७, 8096९०४०४०$, धागा आदि । इसी प्रकार 
कुछ सज्ञाए एकवचत होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयुवत् होती है जैसे---०७/४/० 
००एॉ४9 आदि हिन्दी में भी कुछ शब्द ऐसे है जो बहुबचन होते पर भी एकबचन' 
के रूप में प्रयुक्त होते है जैसे वह सात वर्ष का है। हिन्दी में आदरसूचक वाक्यो 
में एकवचन के स्थान पर नी वहुबचन का प्रयोग किया जाता है जैते--मेरे 
पिताजी आए हैं' पिताजी एक बचत पर भी आए हैं' बहुतचन का प्रयोग हुआ हैं। 
अग्रेजी में ऐसा कोई नियम नही है। ऐसी स्थिति मे अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद 
करते समय अनुवाद बहुधा ध्यान नही रख पाता और जब वहू “8॥8/78876276 
एछ88 & ह्ाथ्था [7060 के लिए 'शेक्सपियर महान कवि था लिख देता है तो हिन्दी 
भाषा की दृष्टि से यह अशिष्ट-सा लगता है क्योंकि हिन्दी के अनुसार लिखा जाना 
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चाहिए शेक्सपियर एक महान कवि थे । 

एकव्चन "मैं । (8) के लिए भी कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हम' का प्रयोग होता 
है और 'हम जाएंगे का अथ्थ वस्तुतः "मैं जाऊमा' ही होता है । ऐसी स्थिति में 
अनुवादक को प्रसंग का ध्यान रखना चाहिए, तभी वचन की दृष्टि से अर्थे का सह्दी 
सिर्धारण हो सकेगा । 

(2) पुरुष--पुरुष की कल्पना वक्‍ता, श्रोता और उनसे भिन्न तीसरे व्यक्ति 
के आधार पर हुई है। अनुवाद करते समय लक्ष्य-भाषा की प्रवृत्ति के अनुप्तार 
पुरुष रखा जाता आवश्यक होता है, जैसे हिन्दी का वाक्य है--राम ने कहा कि 
भुझे भूख नही है अग्रेजी मे यदि ज्यो का त्यो अवरित कर दिया जाए ' फक्षत 
इक्षते प्रथा] 807 70 #77877  ती यह गलत होगा । अंग्रेजी भाषा मे इसे कहा 
जाएगा * 'रि४ इश6 08॥ १8 फछ$ 700 #पष्टए५.. 

(।3) परदक्रम--सभी भाषाओं का परदक्रम अलग-अलग होता ह। हिंन्दी, 
अग्रेजी आदि भे पदक्रम की निश्चित-व्यवस्था है किल्तु सस्क्ृत, रूसी आदि का 
पदक्रम स्वतत्र है। पदक्रम मे सभी पदों का ध्यान रखा जाता है किन्तु प्रधानता 
कर्म और किया की ही होती है, जैसे हिन्दी का पदक्रम है--कर्त्ता +- कर्म -- किय[--- 
ब्रह पत्र लिखता है', सीता पानी पीती है / इन दोनों वाक्‍्यों में क्रमश कर्त्ता 
कर्म और क्रिया का प्रयोग है। इसके प्रतिकूल अग्नेजी मे कर्ता के बाद क्रिया आती' 
है और फिर कर्म अर्थात्‌ कर्ता + किया |-कर्म, जैसे---त6 फ॥०६ १6 |लांथ, 
शा तापा।(8 फर्वाल:, 

अनुवाद करते समय पदक्रम पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। छै8 6 
क्षाक श्ा7०५ हो जाने पर पूरा वाक्य तिरर्थक हो जाएगा । सकृस्त भे' क्रम का 
कोई कठोर बंधन नही है । “वह पुस्तक पढ़ता है” का अनुवाद वहाँ--- 

'सः पुस्तक पठति' 

पुस्तक क्षः पठति' 

'पठति मझ्ञ पुस्तक 

पिठति पुस्तक सः' 

-+इन सभी डंगो से हो सकता हैं। 

इसी प्रकार हिन्दी मे कहते है : 'हम, तुम और वह जाएगे । अग्रेजी के पदऋम 
में इसे कहेंगे" ५0फ ॥6 ते 7 डा) 80. पदक्तम बदल जाने से कभी-कभी' 
अर्थ बदल' जाता हैं | 'सि& 3 7०४08 8 000४ को ॥3 क्र ए६४0॥ह (6 
४0० के क्रम मे रख देने से प्रश्तवाचक वाक्य बन गया । हिन्दी मे वाक्य है-- 

तुम नही चलोगे 

“तुम चलोगे नहीं 

यहा पदकम में यह परिवतन बल देने की इच्छा से किया गया है इसी 
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प्रकार--- 

मैंने दूध पिया! 

दूध मैने पिया 

इसी प्रकार अंग्रेजी मे-- 

८5086 ३5 06877, 50 607७[. 

फिद्या।व7ए। 808 78, प0 0077 . 

कविता में छन्द के पदक्रम को बदल देने से तथा अर्थ पैदा होता है--- 

देखे मैने वे शेल श्युग' को यदि लिखे मैंने वे शैल अंग देखे है' तो स्पष्ट हो 
जाएगा कि पहली पक्ति में जो विशेष अर्थ लक्ष्य किया गया है वह दूसरी पंक्ति में 
समाप्त हो गया । 

(4) कारक चिन्नू--अच्य व्याकरणिक कोटियों के समान कारक सम्बन्धी 
धारणा भी सभी पभाषाओ में एकरूप नही है। अंग्रेजी मे दो कारक है, लैटिन और 
जर्मन मे पांच, संस्क्ृत में सात और हिन्दी में सात । अनुवाद करते समय कभी-कभी 
कारक चिह्नों मे भी परिवर्तत किया जाता हैं, जैसे-- 

मैं तुम से दोपहर को मिलूगी।' 

] डी शाल्श एणा व ॥0जा 

इसी प्रकार-- 

एशतरा6 ॥3 460 ॥7. 

लाल स्याही से लिखों । 

([5) कर्सा तथा कम को व्यापकता--सस्क्ृत के कर्त्ता और कम जितने 
प्रबल कारक है उतने प्रबल कारक अन्य भाषाओं में शायद नही है। कुछ ऐसे 
प्रयोग है जिनमे प्रेरणाहीत धातु का कर्त्ता प्रेरणावान बनाने पर कर्म होकर 
द्वितीया विभक्त ग्रहण करता है | शेष स्थलों मे अनुक्त रहने से तृतीया विभकित 
होती है जैसे विद पठति या विद पाठ्यति हिन्दी में हो जाएगा बेद पढता है, 
'बेद पढ़ाता है | अग्रेजी मे जहां प्रेरणात्मक बनने पर धातु बदलती है वहां तो यही 
प्रक्रिया है किन्तु अधिकाशतया प्रेरणार्थकता को दो क्रिया शब्दों द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता है---8॥ए४0 पाक्व८88 8 ७0ए त/॥६ जद या 2486४ धाए 
8०८० ' हिन्दी में इसका अनुवाद होगा श्याम लड़के को दूध पिलाता है, या उसे 
युलाता है । हिन्दी मे यह कार्य जैसे 'पिलाता 'सुलाता एक णब्द मे ही हो जाता है 
अग्नेजी में प्रेरणात्मक क्षिया होती ही तही। इसलिए अनुबादक सस्कृत जैसी भाषा 
अग्नेजी में अनुवाद करते समय सर्वेत्र ॥88/2०, 'ट्ाए४ आदि लगाकर प्रेरणा का 
बोध करता है जैसे--फाठ माष८०5 माता इए०व८, क्या, ।व09, शत अग्रेजी 
ने प्रेरणा के लिए बहुत-सी स्वतत्र क्रियाएं निर्मित की हैं जसे..... ध्हात 
बुद्धयधक "ध्चणी के ७४० और अकर्मेक छध्धा. पर इनर्मे स्थित 
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सदा एक ही कर्म रखता है जैसे---रिधा॥ [0808 किए शी 5८०४४ परन्तु 
468०0 दो कर्म लेता है-- त्ि& परध्यजीा5४ छोड तथा शिक्षा ध्वणालड पता 
(आओ इसलिए कर्त्ता और कम का यह सुक्ष्म अंतर अनुवादक के सामने सुझ्ूम 
अर्भेद की समस्या पैदा करता है! 

(6) काल--अनुवाद करते समय काल की अवधारणा पर ध्यात देना 
होगा, क्योंकि सभी भाषाओं में काल-योजना समान वहीं है। काल एक प्रकार 
का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है--सेंस्क्त तथा रूसी मे क्रिया के कालभेद का 
आधार उसका 'प्रकार' है । हिन्दी तथा अंग्रेजी के अभ्यर्त व्यक्तिययों को रूसी की 
प्रकार धारणा' कठिनाई में डाल देती है क्योकि वहा भूत या भविष्य दोनों कालों 
के दो ही भेद है--पुर्ण और अपूर्ण। पर काल की अवधारणा भाषा के विकासक्रम 
के साथ वदलती रहती है जैसे---वह प्रत्येक सोमवार को वहां जाता हैं। इस 
कार्य का सम्बन्ध भूतकाल से भी है, भविष्यकाल से भी और वर्तमान काल से भी । 
बहू प्रत्येक सोमवार को पहले भी जाता था, जाज भी जाता है जौर जाता रहेगा। 
कसतुत' जाता है' क्रिया यहां काल-निरपेक्ष रूप में प्रयुक्त है। हिन्दी के 'चावन' 
पकाता है' और 'चावल पका रहा है! दोनो का अनुवाद संस्कृत मे ओदन पचति' 
ही होगा। अग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद करते समय ॥ #8ए०6 ॥0/७' का अनुवाद 
मैं बहां रहता था तथा मै वहां रहा' दोनों ही हो सकते हैं। इसी तरह मै अभी 
आया का अलुवाद 7 वा) [पर४ ०ण्ग्गाग|्' होगा और 'उसने कहा कि अच्छी तरह 
से हु' का अनुवाद होगा छ८ ६0 (096 ॥6 ४४४5 १छा६ 9७७६) जाहिर है कि 
भूतकाल और वर्तेमान काल यहा भाषा विशेष के प्रचलित प्रयोग के अनुसार प्रयुक्त 
या 

(7) बाच्य--ख्ोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा मे कथ्य को अंतरित करते समय 
वाक्यों के वाच्यगत अतर को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए । कर्मवाच्य के कुछ 
प्रयोग विलक्षण होते है और उत्त पर ध्यान देना आवश्यक है जैसे -- ! 6॥6 70 
(476 70॥08 ०६८ द0 यहा वस्तुत क्रिया है ॥0८० और उसका कर्म है 
90006 | यहा इंसका कर्मवाच्य यदि किया जाए 79० 4०७ ए88 70/ 4007 
:१०7०० ० तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। सद्दी कर्मवाच्य वाक्य होना चाहिए--- 
गू[द १0006 096 दिए फद्दठ 700 ।88६7 79 शा९. 

इसी प्रकार #.8790अपणाव। एशथए० पर भी अनुवाद में ध्यान दिया जाना 
चाहिए | जैसे एक वाक्य है--- 7४8 80५ ए8६ ४६» ०॥६७ $0/ ” हिन्दी में अनुवाद 
होगा। लड़का खोजा गया, लडके को खोजा गया ।' 

अग्रेजी मे भाषदाध्य नही होता । कर्तंयाब्य और कर्मवाच्य प्राय: सभी भाषाओं 
में होते है और एक भाषा के बाच्य के अनुसार उसे दूसरी भाषा मे प्रस्तुत किया 
जा सकता है जस 
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संस्कृत का रामेण रावण, हते. 

हिन्दी मे होगा . “राम द्वारा रावण मारा गया या रावण राम हार भारा 
गया 7 

अग्रेजी मे होगा ॥रिधएा8 फऋ5 ट60 फए रिशाई,' 

किस्तु यह सदव आवश्यक नही होता कि कर्मवाच्य की कर्मवाच्य के रूप मे 
ही या कर्तुवाच्य को कतृवाच्य के रूप में ही अनूदित किया जाए, क्योंकि सभी 
भाषाओं में वाच्य-प्रयोग की आदत समाव नहीं होती। हिन्दी में कर्मवाच्य की 
तुलना में कर्तृवाच्य का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐसी स्थिति मे अंग्रेजी से 
हिन्दी में अनुवाद करते समय यदि अग्नेजी में 'को' कर्मवात्य हैं और हिन्दी मे 
कर्मवाच्य के रूप मे प्रस्तुत होने पर वह उतना प्रभावपूर्ण नही बनता जितना कि 
कतुंवाच्य के रूप मे वन सकता है तो ऐसी स्थिति में वबाच्य में अतर कर दिया 
जाना चाहिए! 

गुतु७ छ8 472060 07 ७ए 2)] ॥7$ [0705. इसे हिन्दी में 'उसके सभी 
मित्रों द्वारा उस पर हसा जाता था के स्थान पर लिखा जाता चाहिए---'उसके 
सभी मित्र उस पर हसते थे ।' इसी प्रकार एक और वाक्य है--- 

फए एणा ए६8 (॥8 ४०70 6008 ?' इसका अनुवाद 'काम किसके द्वारा 
किया गया ?' नहीं होगा बल्कि होगा : काम किसने किया ?' 786 छा0 फ5 
]त०१ 09 496 अप 709. निर्दबी लड़के ने चिडिया मार डाली | (उक्त 
आए 768060३6० 99 को ॥5 (०प्रांएज्राधधा,' गाधी जी के सभी देशवासी 
उनका सम्मान करते थे । 

(8) जोड़ना और छोड़ना--जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है उसके 
वाक्यों को सर्देव शब्द-प्रति-शब्द लक्ष्य-भाषा मे अंतरित नहीं किया जाता। कभी- 
कभी उसके कथ्य को लक्ष्य-भाषा मे प्रस्तुत करते समय एकाधिक' शब्द अपनी ओर 
से जोड़ता या छोडना पडता है, क्योकि भाषा प्रयोग-विध्िि या भाषा की प्रवृत्ति 
सदैव बड़ी ही महत्त्वपूर्ण होती है ! हमारी बात नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जाएगी-- 


जझोडता -- 


छह 428 70 0855 

वह तीसरे दर्जे में यात्रा करता है । 
छटांहा [दाह गधा गरफ्टा- 

कभी न पहुंचने से देर पहुंचन। अच्छा है। 
फज़ह 8 ताए 00फ7%77- 


बह मेरा चचेरा भाई है 


उक० जज 25 मीधकन पक दा-+ हल 


जार 
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चलती गाडी से उतरने की कोशिश मत करो । 
ए00 968 ग्राए 40 28 हैठएा (॥०) 7पआंगड़ क्या), 


छोड़न(--- 


सब ॥88 70प१ढ (2) ॥0758 ([0एटा/) शा. 

उसने वहा मकान खरीद लिया है । 

वह मेरी चचेरी बहन है। 

5॥8 78 ॥9 00प्रशा 

(लहर) कष6 जरदयाए 7005 वा (6 7त 

सराय में बीस कमरे है। 

समग्रत' कहना चाहिए कि वाक्य-रचना का भाषा-प्रवत्तिगत एवं सामाजिक- 
सास्कृतिक संदर्भ सदेव ही बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है । उसका अर्थ इन्ही के परिप्रेक्ष्य 
में सार्थक बनता है। वाक्य मे गब्दों से ज्यादा उनका अर्थ और अर्थ के भीतर से 
तिकलने बाली ध्वनि तथा आशय महत्त्व रखते है । अत अनुवाद-प्रक्रिया मे 
सबसे ज्यादा जरूरी होता है सन्दर्भ। क्योकि सन्दर्भ से कटकर शब्द निरर्थक ही 
होता है। वाक्य में शब्दों को विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ मे ही देखा जाना 
चाहिए । 


काव्यानुवाद 


देश-विदेश मे काव्यानुवाद के प्रश्न को लेकर बहसे होती रढी हैं। सक्षेप मे इन 
बहसो को तीन वर्गो के अन्तर्गंद रंखा जा सकता है । 

(क) एक बडा समुह यह माचता रहा हैं कि काव्य का अनुवाद हो ही नहीं 
सफ़ता। काव्यानुवाद असम्धव कला है। उतका कहना हैंकि काव्यानुवाद उस 
सुन्दर औरत की भाति है जो मुन्दर है तो वफादार नहीं हैं और वफादार है तो 
सुन्दर नही है। इस रूपक-कथन का संकेतार्थ इतना ही है कि कराव्यानुवाद मे 
सफलता प्राप्त कर पाना असम्भव होता है। इस वर्म के समर्थक सिहनी, दाते, 
हम्बोल्टस, वर्जीनिया वृल्फ, कोचे आदि रहे है। इन सभी ने इस इतालवी कहावत 
का समर्थन किया है कि अनुवादक बडे गद्दार होते है! ([780प07ं 080/07) । 
ओचे ने बहुत ऊचे स्व॒र में घोपित किया--- अनुवाद असम्भव होता है।' (उ:&॥8- 
[बता 38 क्ा। 40005अ0779) 

(ख) दूसरे वर्ग के विचारक यह मानते है कि कविता का अनुवाद असम्भव 
नहीं है --वहू कठिन अवश्य होता है। काव्यादुवाद की कठिनता को देखते हुए 
उसे असम्भव घोषित कर देना मानवीय क्षमताओं के प्रति अविश्वास प्रभट करना 
है। इस वर्ग के विहानों ने असम्भव' शब्द को लेकर आश्चर्य प्रकट किया हैंकि 
असम्भव क्या होता है ? प्रयत्न करने प० मातव के लिए असम्भव कुछ नही है । 
प्रतिभा, बहुनता और अभ्यास से काव्यानुवाद की कठिचता को हल किया जा 
सकता है। उस वर्ग के समयंकों में होरेस, क्विण्टीलियन, विसनों ड्राइडन, पोष 
और काडवेल आदि को रखा जा सकता है। काव्य को तत्त्व-तत्त्व झलग कर देखने 
वाले काडवेल में. कविता के सात लक्षण बताते हुए कहा है कि--() कविता 
लयात्मक होती है। (2) कविता फा अनुवाद कठित होता है। ध्यान देने की बात 
है कि मा्कशबादी विचारक काइडवैल में काव्यानुवाद वी चर्चा करते हुए यह नहीं 
कहा कि कविता का अदुबाद कठिन होता है, इसलिए वह असम्नंव होता है। उनके 
मत का सारांश यही है कि काव्यानुवाद मे बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता 
होती है यही कारण है कि कहानी आादि के अनुवाद की तुलना म 
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काव्यानुवाद कठिन काम है । 

(ग) तीसरे वर्ग के विद्वानों का विचार हैं कि काव्यानुवाद करने का अधिकार 
सभी को नही होता चाहिए । काव्य की अच्छी समझ के बिना काव्यानुवाद नही 
किया जा सकता। अरसिक व्यक्ति कविता का कचूमर विकालकर रखे देगा किन्तु 
सहृदय व्यक्ति या केंवि-हुदय व्यक्ति कब्रिता से अपने को तादात्म्पीकृत करते हुए 
उच्चका काफी सही था समीपवर्ती अनुवाद कर सकता है। इस वर्ग के समर्थकों में 
शिलर, टी ०एस ० इलियट, एफ०आर० लीविस आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। 

इनके अतिरिक्त' एक ऐसा वर्ग भी है जो यह मानता है कि कविता का मूल 
का-सा अनुवाद हों ही चहीं सकता । यह अन्तर सृजन की मनोभूमि और अनुवाद 
की मतोभृमि से उत्पत्न होता हे । यही कारण है कि खोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा में 
जैसी की तैसी' पुनप्रेस्तुति नहीं हों सकती। कविता का तो तिकटवर्ती या सह- 
अनुवाद हो त्कता है । किन्तु उस प्रकार के अनुवादक को अनुवाद के लिए भी 
काव्यानुभूति की बनावठ के रेशे-रेशे को--उस्की आश्यन्तरिकता में--रचना- 
प्रक्रिया के स्तर पर पकड़ने का प्रयास करना होगा एवं कवि की मानसिकता मे 
असुवादक की मानसिकता को काफी निकट लाना होगा । यदि अनुवादक कवि के 
काव्य के साथ साधारणीकृत नही होता, तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस 
पकार के अनर्थका री अनुवादों की एक लम्बी परम्परा रही है। काव्य के घटिया 
और भद्दे अनुवादों ने ही यह कहलवाया है कि काव्यानुवाद असम्भव होता है । 

अच्छा काव्यानुवाद न हो पाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि मूल 
रचना तो सर्जक की ही रहती है, चाहे अनुवादक कुछ भी करे । बेचारा अनुवादक 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाने के उपराध्त भी रचता के लिए दूसरा व्यक्ति ही रहुता 
हैं। इस दृष्टि से अनुवाद असल रचना की असल नकल का प्रयास भर है। 
अनुवादक इस असल की असल नकल कितनी कर सकता है, केबल यही बात उसके 
लिए रह जाती है और फिर कभी-कभी तो समाज उसे सृजनभील कलाकार की 
भाति आदर भी नही देता। ऐसी स्थिति भे' अनुनादक असन्तोप का शिकार हो 
जाता है एबं पुलर्सुजन से पूरा लगाव रखता हुआ उसे भी दूसरे की वस्तु 
मानने का भाव” रखता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुवादक 
स्वैच्छया अनुवाद करता नही, उसे अनुचाद करना पडता है । याती किसी सस्था 
की योजना के तहत अथवा आशिक जरूरत के कारण वह अमुवाद को व्यवसाय के 
तोर पर ग्रहण करता है! ऐसे मे चूकि उसे अनुवाद करना पडता है--ऐसी 
भन स्थिति मे सृजनवत्‌ अनुवाद की अपेक्षा उससे करना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है । 
हजारो वर्षों से काव्यानूवाद किए जाते रहे है | किन्तु अनुवादक मूल सूजन 

तक न पहुंचकर अनुकर्ता [फ्ाप्लाण) या अधिक से अधिक व्याख्याकार 
(एस्‍थफाठांथ) या बहुत ही सफल अनुवाद हुआ वो पुनर्संजक (8९-०७६७६०४) की 
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स्थिति तक पहुच सका है । उसका प्रमुख कारण तो यही है कि सैकड़ों अनुवादो मे 
दो-चार अनुवाद ही उच्चकोटि के अनुवाद होते है । शेप अनुवादों को देखते हीं 
स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने दोपपूर्ण है और मूल रचना की मौलिक विशिष्टताओं 
को प्रस्तुत करने में कितने असमर्थ है। इसका कारण यह है कि कदिता का अनुवाद 
अनवादक से दोहरी अपैक्षा करता है एक तो मूल रचना और श्चनताकार के प्रति 
तादात्म्य और तिष्ठा की हूंसरी जोर पाठक के प्रति दायित्व और निप्छा की 
सुजनात्मक साहित्य का सफल अनुवाद अत्यत्त परिअ्म-साध्य होता हैं। पर कविता 
के अनुवाद मे शब्द, बिम्ब, प्रतीक, वाक्य-योजना, लय, लद्दजा, बलाबात, भाव- 
भगिमा, पक्ति-पक्ति की अन्तर्योजता, अन्तर्गठन, अलंकार, छल्द या सम्पूर्ण काव्य- 
सरचता की लेकर कुछ अतिरिक्त मूलभूत कठिनाइया है, क्योकि हर कविता का 
स्वभाव ही उसमे लय्मान होता है तथा अपने कथ्य के अनुकूल स्वत्त कविता लय 
और रूप में आकार ग्रहण करती हे | कर्ण के कवच-कुण्डल की भाति ये कविता 
में उसके साथ ही उत्पत्त होते हे । इसी में काव्यानुभूति की अहितीयता का मर्म॑ 
छिपा रहता है | लोक-हृदय की सच्ची पहचान कराने के कारण कविता अनुशृत्ति- 
योग है, जिसे आचार्य शुक्ल भावयोग' का नाम देते हे और ज्ञानयोग तथा कर्मगोग 
का समकक्ष मानत है । 

काव्य-सुज न-प्र क्रिया को देवी प्रेरणा मानने का कारण भी यढ़ी था कि उसमे 
लोकोत्तर और सृजन की उदात्त मतोभूमि के विधान होते है। इसी अर्थ में काव्य 
सहजानुभ्रूति हैं जिसकी आत्माभिव्यक्ति कवि विशिष्ट क्षणों में करता हे किन्तु 
काव्य-सूजन की आच्तरिक प्रक्रिया से न तो अनुवादक जुड सकता है, न उसमे से 
गुजर सकता है । वह उससे तादात्म्य अवश्य स्थापित कर सकता है! इसलिए जब 
तक अनुवाद व्यवसाय से जुडी कला रहता है, अनुवादक की किसी आन्तरिक 
जरूरत का परिणाम नही होता, तब तक वह मूल काव्य-पाठ के साथ न्याय नहीं 
कर पाता | 

एक ही रचना के दो-तीन अनुवाद, अनुवाद और अनुवादक की मानसिक 
प्रक्रि| को समझने मे सहायक होते है क्योंकि एक रचना के विभिन्‍न अनुवाद एक- 
दुसरे से भिन्‍त होते है। ऐसा भी होता है कि एक ही रचना के अनेक अनुवाद 
अनुवाद-प्क्रिया के दौरान मूल रचना से बहुत दूर निकल जाते है।मूल रचना के 
साथ-साथ अनुवादक की मानसिक प्रक्रिया, रचनात्मक प्रतिभा, परिवेश, उसकी 
काथ्याय-बोध-शवित सभी कुछ काम कर रहे होते है। भिन्‍्त-भिन्‍त भाषाओं की 
अभिव्यत्रित-गैलियों, प्रविधियों, पद्धतियों, ध्वनियों, शब्दो, वाक़्यों, मुहावरो- 
अलकारों, मिथकों और अर्थ-लयों को स्नोत-भाषा की प्रकृति के साथ लक्ष्य-भाया 
की प्रकृति में अन्तर होने के कारण ढालना कठिन हो जाता है. इस लक्ष्य की पुष्टि 
में + सिला3 0 के राफ्रैशाएथा णी एगाक्ा दिफाशएणणा से अच्छा उदाहरण कौर 
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क्या हो सकता है जिसके सभी अलुवादों पर अनुवादको का व्यक्तित्व 'हावी' 
हो गया है । यह बात हिन्दी मे केशवप्रसाद पाठक (रबाइयात उमर खैयाम), 
मैथिलीगरण गुप्त (र्वाइयत उमर खैयाम), हरिवशरायथ “बच्चन (खैयाम की 
मधुशाला), सुमित्रानन्दन पन्‍त (सधुज्वाल), रघुवशलाल गुप्त (उमर खैयाम की 
रुवाइया) आदि के अतुवादों को देखने से स्पष्ट हो जाती है। इन सभी अनुवादो 
में भनुधादक का व्यक्त्त्व विशिष्टता लिये हुए मौजूद है। यहां दो प्रकार का 
विरोधाभास भी देखने को मिलता है--मैथिलीशरण गुप्त का अनुवाद मूल को ही 
चौपट कर देता है वही बच्चल जी का अनुवाद तो मूल से भी ज्यादा प्रभावशाली 
बन पडा है । बच्चन जी अपने अनुवाद मे पुनरसंजंक है और गुप्तजी अनुकरणकर्ता 
मात्र | इस अनुवाद मे बच्चूतजी की कवि-प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ है । अनुवाद के 
दौरान कुछ जोडते हुए था कुछ छोड़ते हुए अपनी सृजनात्मक सम्भावमाओं को 
उजागर किया है ! 

प्राय' यह देखने को मिलता हे कि जब कभी भाषा कह्पनात्मक सत्यों के 
लिए प्रयुक्त की जाती है--चाहे वह पद्म हो या गद्य--तब कृति निश्चित रूप से 
अननुवाद्य हो जाती है । कारण, शब्दों मे अनुस्यृत अर्थवत्ता को प्रतिस्थापित नहीं' 
किया जा सकता । उनसे निहित अर्थ अत्यन्त सुक्ष्म होता है और उनमे एक 
असिरिक्‍त अर्य छिपा रहता है---यह छिपा रहने वाला अथे, स्वर-सगत्ति, वलाघात, 
नाठकीय गति, ध्वनि-व्यवस्था आदि के माध्यम से विष्पन्न होता है'। शब्द-विशेष 
से उत्पन्न लहुजा (टोन) भी मूल भाषा-प्ायपी को सहज सम्प्रेएणीय होते है । अन्य 
भाषा-भाषी उसके शब्दार्थ को तो पकड़ता है, उसके लहजे से उत्पन्न सुक्ष्म अर्थ 
को इतनी आसानी से नही पकड़ पाता । इस प्रकार अनृदित काव्यकृति किसी तैल- 
चित्र की स्फीद-काली छाया मात्र रह जाती है क्योंक्रि अनुवाद करते समय 
काव्यानुभूति की बुन्ातंठ और बनावट के साथ ही काव्य-भाषा की बनावट और 
बुनावट बदल जाती है। संरचतात्मक ढाचे के बदलाव के साथ उसकी मूल से 
सामजस्य [पझश्ाणाणाए) की बारीकी बहुत कम हो जाती है | जब सृजनात्मक 
कल्पना पूरी तरह सूजनात्मकता के क्षणों में सक्रिय होती है, तब बह 'कथ्य' और 
कध्यहूप' का गठन इतने प्रखर और व्यापक्ष स्तर पर करती है कि कोई भी 
अनुवाद उसके समतुल्य हो ही नही सकता या हो ही नही पाता | 

कृति के कथ्य मे जीवतानुभवों से सृजित अनेक विम्ब रचनात्मकता ये रिले- 
मिल्ते होते है जिन्हें अनुवाद के समय रक्षित रख पाना कठिन हो जाता है। 
अनुबादक अपनी मातृभाण के दवाव से' निर्वेयक्तिक होने पर भी बच नहीं पाता । 
प्रत्येक अनुवादक चाहे मूल के साथ उसकी संवेदना कितनी ही पूर्ण एव श्रेष्ठ क्यों 
न हो. जाने-अनजाने से और सूक्ष्म रूप मे मूल से हट जाता है ' यही चह निद्ु हे 
जेहां सनन और अनुवाद का पाथक्य दूर से पता चलता है 
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अनुवादक को अपनी मातृभाषा की जितनी गहरी और सुक्ष्म पकड़ होगी, 
उतनी गहराई से वह किसी भी अन्य भाषा के लेखक की अभिव्यक्ति के लालित्य 
को सराहने तथा अनूदित करने मे सक्षम हो सकेगा। अर्थात्‌ अनुवादक में रचना के 
भीतर गहरे पैठने की समझ होती चाहिए, जो अपनी मातृभाषा के क्लापिक्स में 
धरने से बनती है और जो अनुवाद के लिए निहायत जरूरी होती है! जो अनुवादक 
अपनी ही मांतुभाषा की (या उम्र भाषा की जो उसके अध्ययन की प्रथम भाषा 
रही है) अर्भ-शक्षियों, अर्थच्छायाओं, शब्द-शक्तियों से उत्पत्द व्यंजनाओं से 
गहन परिचय नही रखता है, वह अन्य भाषाओं की गहन अर्थे-व्यजनाओं को समझ्न 
के स्तर पर कैसे प्रहण कर सकता है। 

वर्णनात्मक साहित्य चाहें वह पद्च हो या गद्य उसका तो अच्छा अनुवाद किया 
जा सकता है, क्योंकि उसके मूल सरचनात्मक ढाचे का अनुवाद मे 'हास बहुत कम 
होता है। इसलिए उसके अनिवाये अर्थ का अनुवाद में पत्तन नही हो पाता । उसको 
रोचक शैली मे प्रस्तुत वरना भी अपेक्षाकृत सहज होता है। यद्यपि मूल को पूर्ण- 
तया संप्रेधित करने की सीमा वहां भी रहती है। उदाहरणार्थ वार एण्ड पीस , 
अन्नाकरता' आदि के अनुवाद विश्व-भर मे बहुत ज्यादा लोग पढ़ते है और वे 
पसन्द भी किए जाते है। फिर भी रूसी भाषाविद्‌ यह महसूस करते है कि अनुवाद 
में एक सीमा तक छमसी संस्कृति का एक विशेष भाग छूट गया है या अतवादक 
उससे अलग हट गया है या कथ्य की साकेतिकता खो गई है, पात्रों का स्वर पतला 
पड गया है या स्व॒र की मूलभूत विशिष्टताएं लुप्तप्राथ हो गई है और लेखक की 
शब्दावली के बलाघात, प्रसग-सकेत की विशिष्टताओ मे व्याप्त ढंग में सन्निविष्ट 
समस्त विभेद उभरकर नही आ सके है। 

काव्यानुवाद करते समय अनुवादक को खोत-भाषा के छल्द में परिवर्तेत करने 
की स्वतन्त्रता होती है। अनुवादक को कई बार लगता है कि छन्द बदल देने से 
कविता का हूपात्मक ढाचा बदल जायेगा । किन्तु ऐसा सोचते समय बह यह नहीं 
समझता कि छन्द से चिपके रहने पर और भी गम्भी र गलती हो जाने की संभावता 
रहती है। प्रत्येक कविता में कवि का अनुभव, विचार और अनुभूति विशेष ढग से 
अनुस्युत' होता है, जिसमे एक के बाद दूसरा भाव-चित्र गुथा होता हैं, जिससे एक 
अगिवार्य लय उत्पन्त होती है और बहू लख एक विशिष्ट छन्‍्द में अभिव्यक्त होती 
है। किन्तु किसी दूसरी भाषा में वही छत्द-वन्ध प्रयुक्त होते पर हो सकता है कि 
वह लय कुठित हो जाए। अत अनुवादक को सर्वग्रथम कविता से निहित लय और 
उसके आशध्यन्तरिक अवधारको को खोजना चाहिए और अनुवाद करते समय इनसे 
अलग नहीं हटना चाहिए। छन्द का अर्य है--छिपाकर रखी हुईं वस्तु | अर्थात्‌ 
छन्‍्द कवि का निजी राज होता है। इसीलिए बनुवाद करते समय सबसे अधिक 
कठि ई छन्‍्द की होती है क्योंकि हर कविता के कात अलग होते ५ उदाहूरण 
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के लिए जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, चेक मे बलाधात-युकत अक्षर-विभाजन छत्द की 
रचना का निर्धारक है, जबकि पोलिश, स्पैसिश, फ्रैव आदि भाषाओं में अक्षर 
वलाचात निरपेक्ष होकर निर्धारक वनता है। सस्क्ृत में अक्षरों का परिमापन 
भ्धिक ताकतवर है। लेकिन हिन्दी में बिक छत्द बहुत अधिक सफल नहीं हो 
पाए है | कणिक छन्‍्दों मे तीन-तीन अक्षरों का पुज गति रूप में लय उत्पन्न करता 
है, जबकि मात्रिक छत्द में दो यतियों के बीच में मात्राओ का योग लय का निर्धारक 
बनता है। 

छन्‍्द में भियमित से कम महत्व अनियमित या अग्रत्याशित का नहीं है, यदि 
इनका प्रयोग किसी उद्देश्य विशेष के लिए क्ए जाता है। यह बात हिन्दी की 
आधुनिक कविता की और ज्यादा ध्यान दिलाती है, जहा कबिता की पूरी पवित 
और लय में निश्चित सम्बन्ध सही हैं! प्राय, पूरी कविता के छत्द-विधान को 
अलग-अलग लय-संरचनाओं के उद्देश्यपरक क्रम-विन्यास के रूप में देखने पर 
अनियमित पक्तियों का काव्यार्थ पकड़ में आता है । जैसे कवि अजय की प्रद्यात 
कविता 'भोर-वेला' देखिए--- 

हाक्‌ | हाक्‌ ! हाक्‌ ! 

मत सजो यह स्तिग्ध सपनो का अलस सोना-- 

रहेगी बस एक मुट्ठी खाक 

थाक | थाकू ! थाक 

यहा काव्य भाषा में प्रयुवत विरामों का विशेष महत्त्व है---इनसे लग- 
अनुशासद तथा शैलीगत स्पष्ठ्ता का प्रकाय हुआ है । किसी सीसा तक इन्होने 
संगीत तत्त्व और सम्प्रेषणीयता की भी रक्षा की है। इस प्रकार कविता मे ये 
विराम अलकरण न होकर अग रूप है। इस छन्‍्द मे प्रयुकत्त शब्द मनभाने आसन 
पर बैठे अवश्य है पर वे अभिप्नाय विज्ञेष में प्रसय-निर्देश तथा सामजस्थ को लिये 
हुए है । 

छन्द शब्दाभिव्यवित के चरण होते है । ऐसा कहने का प्रमुख कारण छन्द मे 
निहित लय का आधार हैं जो गद्य मे नहीं पद्य मे होती है और कुछ दुर तक उसका 
प्षाथ देती हैं । इस दृष्टि से गद्य भी लय विहीन वही होता है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
भाषिक अभिव्यक्ति मे लय विद्यमान रहती है । कविता में छत्द श्रौतत रूप मे लय 
विम्ब है। प्रत्येक भाषा को जपत्ती अलग शब्द-योजना होती है तो प्रत्येक भापा का 
लय-प्रवाह भी अलग होता है। यही कारण है कि छन्‍्द और नय का अनुवाद के 
समय लक्ष्य-भाषा में प्रायः अत्तरण नही हो पाता है। एक सीमा तक छन्द की लय 
उस भाषा से बंधी होती है, जिसमें उसका जन्म होता हैं। यह जन्म-स्थान बदलते 
ही ध्वनि बर्ध-लय आदि में भारी अन्तर पच जाता है। इसीलिए मजशेयजी ने छन्‍द 
को कविता की जाख् कह्दा है भाषा सुनकर काम चला लेती है पर काव्य भाषा 
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अपने को देखती है, देख भी लेती है । बिम्बात्मक होने के कारण काव्य-भाषा अपने 
को देखती है।' 

कविता शब्द-विद्वान है। काव्य में भाषा का सर्वाधिक सक्तिय उपयोग होता 
है। भाषा का प्रत्येक अवयव-वर्ण, शब्द, शब्द-वित्मास, वाक्य-विधान, अर्थ-विधान 
मुद्दावरा, विराम चिह्न आदि सभी का पूरा-पुरा लाभ उठाने का प्रयत्त कवि करता 
है | सामान्य भाषा भे वर्ण का महत्त्व चाहे नगण्य हो, पर कविता मे बहुत होता 
है। स्वयं आनन्दवर्धन ध्वनि की व्यापंकता वर्ण से प्रबन्ध तक मानते रहें ह। 
आचाय अुन्तक ने वर्ण से ही बक्रता की चर्चा को आगे बढ़ाया हे। 'कवितावली' 
में तुलसी मतोर॑ञ्जन रज्ज्जित अज्जन नयन युखञजन जातक से! इस पक्ति में अ' 
(च र्वर्स के अन्तिम दर्ण) से संयुक्त ज का स्पर्ण होने से नाद-सौन्दर्य मे चमत्कार 
उत्पन्न हुआ है । वर्ण-विन्यास वक्ता का यह संमस्त सौन्दर्य दूसरी पधाषा में 
अनूदित करते ही समाप्त हो जाता है। शब्द-क्रम के बदलते ही पूरा स्वर-विधान 
टूट जाता है । वर्ण कविता के संगीत-तत्त्व का प्रधान गुण है। 'कविता क्या हू 
निबन्ध मे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का ध्यान काव्य की वर्ण-विन्यास-वक्तता पर 
गया है। कविता के इस वर्ण-विन्यास का अनुवाद हो ही नहीं सकता, इस अर्द से 
काव्यानुवाद असम्भव होता है। वर्णो में व्यजनों से स्वरों का महत्त्व अधिक है-- 
काव्य-संगीत का प्राण तत्त्व स्वर है। अच्छी हिन्दी या अग्नेजी लिखना स्वर-पहचान' 
के बोध का प्रमाण है। लघु स्वर गति को काव्य में तीत्र करते है और दीर्घ स्वर 
मन्द । ऐसी स्थिति में छोत-भाषा का स्वर-विद्यात लक्ष्य-साषा में ला पाता कठित 
हो जाता है। यहा काब्यानुबाद की कसौटी इस वात में निहित होती है कि 
अतुवादक ने लक्ष्य भाषा के नाद-सौन्दर्य और वर्णु-विन्यास वक्ता को किस हद 
तक परखा है और कहा तक उसका उपयोग अनुवाद में कर सका है। 

काव्य-भापा का सवाहक हे--शब्द । सामान्य भाषा के शब्दों में कदि नया 
अर्थ भरता है ! या विरन्तर प्रयोग से भाषा के जो शब्द घिस जाते है उन्हें छोडते 
हुए नये शब्दों को लोक-भाषा में से लाता हैं। इस अर्थ मे काव्य-भाषा की अर्धवतता 
नाद-गुण से लेकर प्रतीक-विधान तक फैली होती है । कविता में जब्दों का घनत्व 
इतना बढ जाता है कि वे चिह्न न रहंकर वस्तु के रूप' में दृष्टिगत होने लगते हु ! 
इसीलिए कविता को उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान' कहा गया है । 
परन्तु लक्ष्य-भाषा मे लाते समय पूरी सावधानी रखने के बाद भी अनुवादक को 
जब्द-विधान-क्रम बदलना पड जाता है और तव होता वह है कि कविता के प्राणों 
में दरार पड़ जाती है। जैप्ते कालिदास का रघखुवर्श में यह कथन--रघों 
सकाशादनवाप्य कामम्‌ ।/ यहा रघु' व्यक्ति न द्ोकर दानवीर के अतीक रूप मे 
शब्द से व्यंजित है। अनुवादक सोच सकता है कि व्यक्ति-विभेष के अर्थ मे तिश्चित 
भाव द्ोने के कारण सन्ना शब्द किसी प्रकार के विश्वष भाव के अथ 
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में प्रयुकत नही हो सकता । पर अनुवादक को कुन्तक का यह कथन ध्यान रखता 
चाहिए कि व्यवितवाचक शब्द अपने मे चमत्कार रखने के साथ सामान्यवाचक 
शब्दों का भी गुण रखते है और कवि उनका भी द्विविध उपयोग कर लेता है। इनसे 
संस्कृति का भाव-चित्र जुडा होता हैं। 

काव्य में भाषा की विशेषण-वक्तता का गुण भरपूर समाया होता है। परन्तु 
यह काव्य-गुण अनुवादक को बहुत परेशात करता है । सूक्ष्म निरीक्षण-णर्क्ति की 
समर्थ गति वाले कवि' ज्यादा-से-ज्यादा विशेषण-बक्तता के कवि होते हैं। एक 
प्रकार से उनकी पहचान ही विशेषणो से बनती है | इसका प्रधान कारण यह है कि 
सज्ञा की अर्थ-सीमा अनिभ्चित होती है, उसे विशेषण ही निश्चित करता है। यह 
विशेषण ही अनदश्वृूति, सवेग, कल्पना, भावना आदि को प्रकाण मे लाते है। इन 
चिशेषणों का लाक्षणिक अर्थ होता हैं। विशेषणोी में क्रियावाचक विशेषण भापा पे 
विशेष चमत्कार की सृष्टि करते है। इनका प्रमुख कार्य विशेषणपरक की क्रिया 
को मूर्त्त करना होता है। तीन प्रकार के इत विशेषणों--रूढ़, मौलिक तथा 
विशेषण विपयेण---मे विशेषण-विपयेंथ का विशेष महत्त्व होता है। समभे कवि 
ऐसा भी करता है कि वह विशेषणों से काम ने चलाकर क्रियापदों से काम चला 
लेता है। स्वय राजशेखर कविता की भाषा मे क्रिया-पदो के महत्त्व को पून -घुन 
घोषित करते रहे है | काव्यातुमव का सम्पूर्ण योग क्रियापदों में ही प्रतिफलित 
होता है। यही कारण है कि सम्पूर्ण अनुवाद की दृष्टि भे रखने वाला अनुवादक 
क्रियापदों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए रहता है | स्रोत-भापा से लक्ष्य-भाषा से 
काव्य को लाने के लिए बढिया अनुवादक उत रूपों के प्रति आसवित नही रखता, 
जिनकी ताजंगी खत्म हो गईं है। काव्य-शवित को उजागर करने के लिए 
अभिव्यक्षित की विस्मृत प्रणालियों को पुनहज्जीवित करने का प्रयास वह करता 
है । 

काव्य-भाषा के पर्याववाचरी शब्द अनुवादक की ज्ञान-राशि की कसौटी होते 
हैं। जो भाषा जितनी ही सशक्त होंगी, उसमे पर्यायवाची झब्दों की उतरी ही 
अधिकता रहेगी। मजेदार बात इन जब्दो की यह है कि इनका बाच्यार्थ एक होता 
है किन्तु व्यग्याथ्थ सन्दर्भ के अनुसार अलग-अलग ढग से व्यजित होता है। इसका 
कारण है कि ये शब्द अपनी व्युत्पत्ति, स्वभाव, स्वरूप आदि में भिन्‍्व-मिन्म अर्थ- 
सन्दर्भ रखते हैं। जेसे पकंज [पक या कीचड़ से उत्पन्त) सरोज (सरोवर से 
उत्पन्त] आदि गब्द ! पर कविता में इनका इतना महत्त्व होता है कि ये ही पर्याय 
बकता के मूलाझआार हैं। मध्यवु गीन भारत का दृष्ठिकूट काव्य इत काव्य-चमल्कारों 
को अद्भुत रगशाला है । अनुवादक को इत पर्यायों के ब्युत्पत्ति-सन्दर्भ, कथा- 
सन्दर्भ को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए जसे कृष्ण के पर्याय 
मुरारी हरि भोपाल मनसोहन श्याम गिरिघरर 
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मुरली मर्रिव, राधा-वल्लभ आदि शब्द ह्ै--सीरा की पंक्ति है--मेरा तो गिरध्षर 
गोपान्न दूसरा न कोई । तो इस पंक्ति में गिरधर' कृष्ण का पर्याय मात्र त होकर 
एक विशेष रक्षा-बोधात्मक बह का प्रतीक है, कथा को छिपाए हुए मिथक है। 
इसलिए पर्यात्री को पकड़ने के लिए अनुवादक को उस भाषा विशेष की सास्कृतिक 
जडो की जानकारी अनिवाय होती है। इस जावकारी के अभाव में ठीक अनुवाद 
हो ही नहीं सकता । 
काव्यानुवाद में पारिभाषिक शब्दों के घिघय में दया नीति अपनानी चाहिए ? 
यह प्रश्न तरह-तरह से उठाया तथा सोचा जाता रहा हैं। ज्ञान-बिज्ञान का नाना- 
विध विस्तार हो जाने के कारण तमाम अनुशासतों के परारिभाषिक शब्द कविता 
में धड़ल्ले से आ रहे है । एवं आते भी चाहिए । पहले से ही दशन, इतिहास, गणित 
ज्योतिष, वैद्यक आदि के अनेक शब्द हिन्दी कविता मे येझिझक प्रयुक्त किए जा 
रहे है। जैसे 'कामायनी' की थे पक्तिया-- 
कर रही लीलामय सानन्‍्द, 
भहाचिति सजग हुई-सी व्यक्त । 
विश्व का उन्मीलन अभिराम, 
इसी में सव होते अनुरक्त।। 
यहा 'महाचिति', 'उस्मीलन' आदि शैवाहत दर्शन के घोर पारिभापिक शब्द 
हैं। इन शब्दों के पर्याय चुनने मे बडी सावधानी की जरूरत है। थोड़े से प्रमाद में 
इनका अर्थ, बदलकर अनर्थ का रूप ले लेता है । इस प्रकार के णब्दों के मामले' से 
भाषा के मर्मज्ञो से राय लेकर ही अनुवाद करना चाहिए। थोडी-सी भूल पदस्खलच' 
का कारण बन जाती है। 
भारतीय तथा भारतेतर विचारको का यह मत रहा है कि कविता के शब्दो मे 
उलट-फेर नही किया जा सकता। कवि के समक्ष कोई शब्द लेने की बात नही 
होती, 'एकमात्र' शब्द के चुताव का मतलब होता है। उसे 'एकमात्र' शब्द को 
बदल देने से कविता नही रह जाएगी, वह दूसरी कविता हो जाएगी। ऐसा भी हो 
सकता है कि कविता के शब्द बदलते ही काव्यात्मकता समाप्त हो जाए। जैसे 
बिहारी का यह दोहा--- 
मेरी भव बाधा हरौं, राधा-नागरि सोय । 
जा तन की झाई परे, स्याम हरित-दुति होय ॥। 
इस दोहे का पूरा काव्यात्मक चमत्कार झाई परे, स्पाम हरित, दुति होय' 
पर ढिका है। इन शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों को नही रखा जा सकता। कवि 
भें जो कहना अभीष्ट है, उसके लिए यहा एक ही शब्द, छक ही क्रिया और एक ही 
वेज्ञेषण उपयुक्त है । इसमें बिहारी के भाव या विचार की व्यक्त करने में इन 
ग़न्दों फे मत्तिरिक्‍्त किन्हीं शब्दों से काम ही गही चल सकता को 
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प्रकट करने मे बिहारी ने एक भी फालतु शब्द का प्रयोग नहीं किया। अनेकार्थी 
अर्थ-ब्यजना वाले ऐमे शब्द अनुवावक का साथ कभी नही देते। उनका तो 
'जावानुवाद' ही करना पड़ता है जिसमे बहुत कुछ छूट जाता है और “बहुत कुछ॑' 
अनुवादक को भरना पड़ सकता है । 

काव्यानुवाद में शब्दार्थ के प्रसंग-सकेत (40807॥) और साहचये (3580- 
टक्षांणा) का प्रश्त भी बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। रचना में पौराणिक, 
ऐतिहाश्िक, व्यवित-धटना, प्रसग का उल्लेख 'प्रसग-सकेत' होता है--जैसे धर्म- 
वीर भारती के अस्वायुग' में प्रसग-सकेत' इस प्रकार आया है। 

“हम सबके मन में गहरा उत्तर गया हे युग' 
अग्वत्थामा हैं सजय है, अंधियारा है।' 

इत पंक्तियों में अश्वत्यामा' और संजय ये दोनो शब्द प्रसंग-सकेत' रखते 
है गब्दी के साथ जो भाव लिप्त है, या रहता है, वही साहचर्य कहलाता हे । 
'सजय' कहते ही भारतीय सास्कारिक मन में एक विशेष प्रकार के दिव्य 
दृष्टि-सम्पन्त व्यक्ति का उदय हो जाता है । अग्रेजी भाषा साहित्य में ब्लड' शब्द 
का आभिजात्य, काम-भावना जादि से अनजाने ही साहचर्य जुड़ता है । इस प्रकार 
प्रतग-संकेत' तथा साहचर्य' का कविता में बड़ा ध्यान अवुवादक को रखना 
चाहिए, क्योकि इनकी जड़े सांस्कृतिक परम्परा में बहुत दूर तक फैली होती हे । 
इनसे अपरिचित अनुवादक इनका ठीक बोध ही नही कर पायेगा । प्रसंग-सकेत की 
इस कठिनाई के कारण ही इलियट की कविता वैस्टलैण्ड' का कोई भी अच्छा 
काव्यातुवाद नही हो सका हैं। मूल कविता की व्याख्या ही सौ या डेढ़ सौ पृष्छो 
तक की जाती रही है । 

काव्यानुबाद का एक कठिन पहलू यह भी है कि भूल कविता को लक्ष्य-भाषा 
में लाते ही भाषा का नाद (साउ३), भाव (सेल्स), संगीत (म्यूजिक), अर्थ (मीनिंग) 
आदि का ग्रन्थ-बन्धत टूट जाता है क्योकि काव्य में अर्थ शब्द के अधीन रहता है । 
इसी अर्थ में काव्य को 'शब्द-विधान' कट्ठा भी जाता रहा है। 

अनुवाद की समस्या यही है कि उसे मूल के अधिकाधिक निकट होना चाहिए। 
यहा अनुवाद का सम्बन्ध अवुकरण' से हो जाता ३। भिम्त समय और देश्न का 
कवि मूल” को अनुवाद के लिए इसलिए अपनाता है कि उसके अपने समय तथा 
कृति के सजन के समय की स्थितियों में कुछ समानता होती है और यह भी ध्यान 
रहता हैं कि अनुवाद के माध्यम से वह अपने समय को उपयुक्त कृति दे रहा है। 
पोप, होरेस की और जान्सन ज्यूबेनल के अनुवाद की ओर इसलिए आक्रृष्ट हुए है 
कि उन्हें लगा है कि जो कुछ होरेस और ज्यूवेनल ने कहा था, उसे एक बार फिर 
से कहने की आउश्सकता है। संसार-भर में प्राचीन क्लासिक्स का अनुवाद इसी 
दृष्टिकोण से होता मा रद्दा है किन्तु अनुवाद को मूल का मात्र नही 
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होना चाहिए। अनुवादक को रचना के रूप की ओर समपित तो होना चाहिए 
किन्तु यह समर्पण बहुत नियन्त्रित ढग का होना चाहिए । जिस कविता का अनुवाद 
उत्त करना है, वह उसके लिए 'गवेपणा' की वस्तु हो, कवि की अनुभूति से उसका 
भाव-तादात्य हो | उसे रचना की बनावट उसके अन्तर्सामजस्य तथा बाह्य सरचना 
पर पूरी तरह ध्यान देवा चाहिए तथा उसकी मूल सवेदता और ज्ञानात्मक गपित 
को पकडने का प्रयास करता चाहिए । 
कविता रूप, रस, स्पशे, गन्ध और ध्वनि के मृत्ते-अमूत्ते बिम्ब जगाती है एव 
मूरत्ते वस्तुओं में एक तारतम्थ होता हैं। इस तारतम्य में स्पर्ण सबसे स्थल 
और रस सबसे सूकम है। बिम्ब में ऐन्द्रियता की अनिवार्यता होती है और जिस 
कवि से ऐन्द्रिय-बोध जितना सूक्ष्म होता है, वह उतने ही उस स्तर के सादृश्य- 
विधान उपस्थित करने में समर्थ होता है। मानस तथा अतिमावस के सादुश्य- 
विधान ग्राय: बड़े जोखिम भरे होते है, उनके उपयोग में थोड़ी-सी चूक होने पर 
कवि स्वय अपने स्तर से गिरने लगता है तथा इस प्रकार की कविताओं के अनुवाद 
में कव्विता रहती है । 'ओस की बूंद की भाति कविता अनुवादक के हाथ का 
स्पशे करते ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की कविताओं के अनुवाद जब 
कन्नी हुए है, पाठकों को निराश होना पड़ा है। अंग्रेजी कचि कीट्स के बहुत अच्छे 
अनुवाद इसीलिए नही हो सके है। 
कविता में प्रयुक्त विशेषण और पर्याय गठनात्मक अन्तर्योजना के अखण्ड अग 

होते है और सच्चा काव्याथ उन्हीं मे सीधी धार-सा बहुता है। इनमे कृत्रिम 
सरचना की जटिलता वही होती। अपनी ऋजुता और भीतरी वकता इनमे रहती 
है, जैसे मिरालाजी की प्रस्यात कविता राम की शक्तियुजा' को लिया जा सकता 
हे जिममें ऋजुता के साथ भीतरी बत्रता विद्यमात है जो इसके विभेषणों और 
पर्यायों मे मौजूद है। इसके प्रतीकों और सिथकों को, विवर्णों और इतिवृत्तों को 
अनुवाद में ठीक से पकडा जा सकता है किन्तु इस कविता के सर्वाधिक प्रभावकारी 
आधषधात व्शिषणों के रूपो मे व्यस्त हैं जिन्हें कोई विदेशी बनुवादक इनके 
अभिपष्रायपरक सन्दर्भो को पकड़े बिना भ्रहण नहीं कर पाएगा । इसलिए इस कब्रिता 
का अनुवाद भिन्‍न सस्क्ृति वाले व्यक्ति' के लिए करना लोहे के चने चबाने के 
समान है। जैसे राम की शक्तिपुजा' मे कमल' का बार-बार प्रयोग देखिए-.- 

(() 'राजीवनयन दुतलक्य 

(2) नमित मुख सान्छ्य-कमल' 

(3) नत सरोज मुख श्याम देश 

(५) इन्दीवर निन्दित लोचम' 

(5) कमज सोचन वध्यानलस्त' 

6 ज्योतिदर्ला 
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इस प्रकार पूरी कविता में 'कमल का अभिव्राय विशेष-विशेष सन्दर्भो मे स्थित 
हे । कभी एक सौ आठ कमलो से देवीपूजा का सन्दर्भ है जिसमें आख “इन्दीवर है 
और दूसरी ओर साधना को जागरूक रखने का स्वीकृत एवं समर्थ माध्यम है । 
लेकिन कविता में कवि इन शब्दों की आवृत्ति कर अथ्थे को चक्राकार घुमाता हूं । 
इस तरह कवि गब्द-णब्द अ्थ॑ैवृत्त बताता चलतः है। अत' अनुवादक को कविता 
के आवृत्तिमूलक पर्यायो तथा उनसे बने अर्थ गुच्छो पर ध्यान देता होगा । 

रूपकात्मक (#/॥०0०7८३।) तथा फन्तासीपरक (ए॥809) कविताओ के 
शब्दों के घुभाव और उनमें निह्वित-विहित तनावो के व्यास कभी-कर्ती बडी कठिनता' 
से बनते है। जैसे दातो के बीच तुराख होने से पकडी हुई चीज फिसल जाती है, वैसे 
ही इस प्रकार की कविताए होती है, जिन्हे कितवा भी कसकर पकड़ने की कोशिश 
करो, थे फिसल ही जाती है एवं इनके अर्थ की अनिम्चितता पाठक हो था 
अनुवादक, दोनों को इन्द्द-प्रस्त रखती है क्योंकि थे कविताएं अर्थ की अस्पष्टता, 
अमुर्तता और कोहरिलता में बहती है। यह सत्य है कि इन कविताओं में एक 
बुनियादी यथार्थ होता हे लेकिन ठोस बर्थ प्याज के छिलके की भाति कई परते 
उत्तारने के बाद मिलता हैं। जब कॉलरिज की कविता ऋणा&॥ दिवक्षा' 
या मुक्तिबोध की कविता “्रह्मराक्षस' का अनुवाद किया जाता है तो कही कुछ 
'छूठ जाता है या 'कही कुछ जुड जाता है । हर बार इनके अनुवाद मे यही समस्या 
सामने आएगी। वास्तव में यह काव्यानुदाद की एक विवशता है कि इनका मदह्दीन 
ढाचा अनूदित नही हो सकता क्योकि इसमें एक खास ढग की तिलस्मी कला काम 
कर रही है, अनुवाद करते ही वहू तिलस्म टूट जाता है । 

काव्यानुवाद की प्रधान समस्या काव्य-भाषा के अनुवाद की समस्या है क्योकि 
कविता भाषा मे ही होती है! जैंसे तारों मे विजली बहती है वैसे ही कथिता भाषा 
में बहती है । इसलिए सम्पूर्ण काव्यानुवाद एक प्रकार का भाषानुभव है। भाषा के 
अब्दो में देश और काल तथा इतिहास-भूगोल-दर्शत सभी निहित रहते है। शब्द 
जीवावयब है जो अर्थ को भरता है और बहुत समय तक ढोता भी है। प्राचीन 
कविताओं का अनुवाद आज इसलिए कठित पड़ता है कि उनकी भाषा बदलते ही 
देश और कान के साथ काव्यार्थ बदल जाता है । जब वाल्मीकि रामायण और 
'ीता' का अनुवाद किया जाता है, तो उनके भी णब्द-सन्दर्भ, प्रसग-तिर्देश खोजने 
पड़ते है--- धर्मेक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव ' । अब यहा सस्कृत के 'बुय्युत्सव” का 
का अनुवाद हिन्दी मे 'युयुत्सव' ही रखना पड़ेगा। इस शब्द को हठाते ही समस्त 
सन्दर्भेगत अर्थ का ढाचा शुद्ध के लिए उत्सुक' लिखते ही डगमगा जाता है। कविता 
मे शब्द और शब्द के बीच में जो जगह रह जाती है, वास्तव में कविता 
का अर्थ बही जीवित होता है चिसकी पूति का अनुवादक कितना ही प्रयास क्यों 
न करे बदलते ही पद-वाक्य-योजना यति-गति 
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सभी वदल जाते है । यदि कविता का कान-बोध टूट जाता है तो प्रतीक आदि वर्ण- 
सकरता धारण कर लेते है क्योकि पुराने प्रतीको पर नये प्रतीको-अनु भवो-सवेगो 
और सूजनात्मक सयोजनों की परे चढ जाती है। अदुवादक सयी संरचना, नयी 
भाषा सब कुछ नया पैदा करता है, इसी अर में अनुवाद पुनर्मुजर लहा जाता है । 

कविता की भाषा-प्रयोग विधि साहित्य की अत्य विधाओों से अलग तरह की 
विधि है। इसदुप्टि से सामान्य भाषा की तुलता में काव्य-भाषा पृथक और विशिष्ट 
है । सामान्य भाषा के मानठण्ड काव्यभाषा पर न तो लागू हो सकते हैं और न' 
होते चाहिए। गब्दों द्वारा समर्थित अतुधूव कवि का निजी अदुभ्व होता हुआ भी 
निर्वेशक्तिक अनुभव होता है / सामान्य भाषा संकेत और सक्रेनित के बीच कक 
स्थिर सम्बस्धों को ने तो तोडती है त विचलित करती है। किल्तु काव्य-यापा 
सकेत और सकेतित के बीच के स्थिर सम्बन्धों को लगातार तोडती है। ऐसा करने 
से एक गयी अर्थ-गर्मिता और सृजनात्मक रूप का धया प्रवत्तेन होता हैं । काव्य का 
जो प्राणभुत व्यग्या4 है, बह शब्द-व्यापार की ही कला में है। इसलिए वाच्येतर 
भर्थ की खोज कविता के विविध सन्दर्भो की खोज हैं। इसी से कलानुभव 
कलावुभूति के रूप में रुपात्तरित होता है और जो वास्तलिक अनुभव हैं बह विम्व 
प्रहण और अर्थ-ग्रहण के अच्त भस्वन्ध संघटन का रूप ग्रहण करता हैं। इसलिए 
अच्छी कविता को हम जितनी वार पढते है उतनी ही बार उत्तके नर्म-नये अर्थ-स्तर 
खूलते और सुझते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता के शब्दों मं अर्थों की अतत्त 
सम्भावनाएं निहित रहती है । कविता का अर्थ-सन्दर्भ-व्यापार सीमित न होन के 
कारण अनुवादक को कठिनाई का सामता करना पड़ता है, क्योकि काव्यन्पापा में 
बाहरी सूचना से अधिक ध्यान सन्देश के गठव पर होता है ! 

कवि के सवेदनात्मक जान को उसकी ज्ञानात्मक सवेब्ता लगातार तनाव में 
रखती हैं । इसलिए ध्वति और अर्थ के बीच, व्याकरण और जब्द-रचना के बीच, 
बाक्य और वाक्य-खण्ड के बीच, शब्द और उसके अवयव के बीच एक ऋमबंद्धता 
में वंधा तनाव रहता है । इस हम चाहे व्वत्ति नाम दे, चाहे तक्नता, चाद्दे रीति या 
गुण नाम दे या रस कह दे, एक विभिष्ट प्रशार की सोन्दर्य-कला कविता की पूरी 
सरचना के सन्दर्भ में पकित-पक्त से जुडी रहती है; कविता के सन्दर्भित काव्याथों 
को रक्षित रखने के लिए अनुवादक उसकी कलात्मक बनावट को पवडने का प्रयास 
करता है और ऐसा करने पर ही अनुवाद एक नया सस्करण या पुनरंचना दस्टियत 
होने लगता हैं। उदाहरणार्थ एक जापानी कवि के निम्नाकित हाइकू का हिन्दी के 
दो प्रसिद्ध कवियों द्वारा किया गया अनुवाद देखिए--- 

नह छ6 7जाप 

छश्फु 


करी परयधरमापका टन ह पवक्षनाहपकाक के त 
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4 08 पा)8 व 
(ड्थाणानपशाओ वॉशिवाएह बाएं. शशाकों (88803, 24828 207.) 
जापानी के इस प्रसिद्ध हाइक्‌ का अनुवाद शनशेर बहादुर सिंह ने (हिंन्दी- 
काव्य पिछला देजक) में इस प्रकार किया--- 
एक पुराना तालाब 
और उछलते मेढक की आवाज 
पानी के भीतर (बीच) ? 
इस अनुवाद में शब्दों के विम्बगत सन्दर्भ बिखर गए, क्योंकि स्रोत-भाभा से 
लक्ष्य-भाषा मे लाते समय कुछ छूट गया और 'कुछ बढ़ा दिया गया' 
अजय ने इसी हाइक' का अनुबाद इस प्रकार किया है--- 
ताल पुराना” 
कूदा दादुर 
गरुडुप्‌। 
इस अनुवाद में जब्द-मास्य, अर्थ-म्ञास्थ और ध्वनि-साम्थ--तीनों का ध्यान 
रखा गया हैं। यह सब संम्भव इसलिए भी हो पाया है कि अज्ञेय गब्द की पकड़ 
के कवि है। 
कवि शैली की कुछ पेक्तिया हैं-- 
िलाए ३ एट्श 9870 ॥2208 79058. 28 
7 ॥8 १8९9 एा06 868 ० शगाइक्ा'५ 
( तट एशक्षपादाः फरणात फ़ा बाएं 
एल कराई (0५20 ४0,42९ 07 
अज्ञेयजी ने इन' पदितियों का अनुवाद किया--- 
कई हरे-भरे हछीप अवश्य होंगे 
व्यथा के गहरे और फैले सागर में 
नही तो थका-हारा सामरिक 
कभी ऐसे थावा करता त रह सकता । 
यह अनुवाद मूल के अत्यधिक निकट है, उसे मूल की बुध्॒ली छाया नहीं कहा 
जा सकता | मूल कविता मे निहित सुक्ष्म-गहव अर्थ-ब्यजना को कवि ने काफी ठीक 
पकडा हैं और अपनी भापषा के मुहावरे मे उन अर्थस्तरों को व्यजित किया है। 
ऐसे अनुवादो से ही आशा बधती है कि कविता का सफलता से अनुवाद हो सकता 
है । 
स्वयं अन्लेयजी की अनेक कविताओं का अन्य भाषाओ में अनुवाद हुआ है । 
इनमें से एक अनुवाद (भाषा, पत्रिका-सितस्बर 972 मे) साथ कबिता का 
शुद्ध राती में रामचन्द्र देसाई ने इस प्रकार किया 
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हिस्दी-- 
साप | 
तुम सभ्य तो हुए नही, 
नगर में बसना 
भी तुम्हें नहीं आया । 
एक बात पूछ---उत्तर दोगे ? 
तब कीसे सीखा डसता--- 
ब्रिंप कहा पाया ? 


शुज़ राती-- 


साप 

तु सभ्य तो यो नथी 

तगरमा वसवानु पण 

फाप्यु नथी तने। 

एक बात पुछू---उत्तर दरईम ?' 

तो ने कई रीले शीझ्यों डसवानु 

विघ पास्यों क्याथी ? 

भारतीय भाषा में किया गया यह अनुवाद मूल भाषा के अर्थ-सन्दर्भ को पूरी 
तरह रक्षित रख पाया हैं। 

माखनलाल चतुर्वेदी की कश्िता एक पुष्प की अभिलापा' का हेमलता देसाई 
द्वारा गुजराती अनुवाद देखिए जिसमे जब्द-क्रम बदल देने से कव्रिता का तमाम 
प्रभाव नष्ट हो जाता है-- 


हिन्दी-- 
चाह नही, मै सुरवाला के 
गहनो में गृथा जाऊ। 
चाह नहीं, प्रेमी माला में 
बिध प्यारी को ललचाऊँ।' 


गुल्लराती-- 
सुरवालानी वेणीया 
मने गुंधावानी चाह नथी 
प्रेमी ओोनी प्रेम पालमा 
बधावानों चाह तयी भाषा ) 
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यहां इस कविता में कही गई प्रत्येक बात को लक्ष्य-भाषा में प्रस्तुत कर दिया 
गया हैं। किन्तु कवि द्वारा रखे गए शब्द-क्रम में तिहित लथ तथा लहजे से उत्पन्न 
अर्य-वक्रता अनुवाद मे नही आ सकी है। उस कारण से कवि जिस मूल वात पर 
बल देवा बाहता था वह अनुवाद में खो गई है | वैसे इस कविता में सूक्ष्म-गहन 
संरचना या अ्थ-व्यंजना थी पर अनुवादिका उसे पूरी तरह पकड़ नही सकी 
हैं। काव्यानुभूति से सही साक्षात्कार न कर पाने का यह सीधा परिणाम है । 
काव्यानुवाद की समस्य अलकारों से भी सम्बन्धित समस्या है। अलंकार 
काव्य के चमत्णार के लिए ही नहीं होते, वे अभिव्यक्ति के विश्वेष रूप होते हे, 
शैली होते हे, कथनगत चमत्कार और सम्प्रेषणीयता के माध्यम होते है। इसलिए 
भाषा के दायन-ढठग भें उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। शब्द पर आध्रारित 
अलकारों का बसत्कार शब्द-विशेष पर टिका द्वोता है, जिसका अनुवाद करना 
कठिन काम हीता है या हो ही नहीं पाता है। विहारी का दोहा-- 

'कवक् कगक ते सौ गुती मादकता अधिकाय--इस पंक्ति का यमक-रक्षित 
रखते हुए अनुवाद नही हो सकता । ऐसी स्थिति में काव्यानुबाद न करके गश्नानुवाद 
ही करता चाहिए। क्योंकि कनक के समान दो अर्थ दूसरी भाषा में मिलना 
आवश्यक नहीं है। 

अर्थालकारो के सादुश्य-विधान पर यदि अनुवादक अपना यान केन्द्रित 
करता है ती उसके अनुवाद में बड़ी समस्या का सामना नही करना पड़ता | यहा 
भी अनुवादक दो ध्यात रखता होगा कि बह मात्र अनुकर्सा मात्र ही नही है वरन 
उसे एक सर्जक की मनोभूमिका अदा करनी चाहिए । 

आज के ससार मे जब सास्क्ृतिक आदान-प्रदान की भूमिका बढ़ गई है तब तो 
काव्यानूवाद की भूमिका और अधिक महत्त्वपुर्ण हो जाती है । कविता के अनुवादक 
को बहुत नियमी में बधते की बजाय कविता के अर्थ-लय और अनुभूति से 
तादात्म्यीक्ृत होते हुए उसका अनुवाद करना चाहिए । इंस कविता की' प्रकृति को 
ध्यान में रखते हुए अनुवाद गद्य या पद्म ने करता चाहिए | इस प्रकार काव्यानुवाद 
असम्भव कला नही है। हा, यह तलवार की धार १९ चलने वाली कठिन कला है । 
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काव्यानुवाद की भाति नाटक का अनुवाद अत्यधिक कठिन कारये है। दृश्य विधा 
होने के कारण इसमें वाणी का सक्रिय उपयोग होता है। ऐसी स्थिति मे अतुवादक 
को न केवल सही पर्यायों की तलाश होती है बल्कि ऐसे पर्वायो हारा वाक्य- 
विन्यास की तलाश होती है जो लक्ष्य भाषा के मौखिक रूप और नाटकीय कार्य 
व्यापार के अनुरूप हो। उस अनुवाद को भाषा के रूप में प्रस्तुत करके सवाद के 
रूप में प्रस्तुत करना होता हैं। लेकिन इस कठिनता दे बावजूद नाटकानुबाद व्यापक 
मात्रा मे होते रहें है। प्रत्येक भाषा के अपने श्रेष्ठ अधिनेय चाटको के बावजूद अन्य 
भाषाओं से नाट्यानुवाद के बिना रगमच के उत्थान की योजना पूरी नहीं हो 
पाती । रंगमंच के उत्कर्ष के थुग अतिवार्य रूप से अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ नाठको के 
अनुवाद के युग भी होते हैँ । रगमच का इतिहास भी इसी तथ्य की पुष्टि करता 
है । शायद ही ससार की कोई समृद्ध भापा होगी जिसमे शेक्रपियर, इब्सन, शा, 
जेंसे महान्‌ नाटककारो की रचनाएं अनूदित होकर प्रस्तुत व की गई हो | नाटक 
दृश्य विद्या है, इस कारण से नाटक के अनुवाद की समस्या काव्यानुवाद की समस्या 
से काफी भिन्‍न है। दस तो नाटक काव्य का ही एक भेद है और वे काव्यात्मकता 
से भरपुर भी होते है । कभी-कभार तो नाटक काव्यमय था कविता ही होता है । 
ऐसी स्थिति में जो कठिनाई काव्यानुवाद में होती है वही कठिनाई तादयानूवाद में 
काफी जटिल रूप से उपस्थित रहती है । इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक 
कठिनाइयथा नादुय-विवा के अनुवाद में उपस्थित होती है, जिन पर भम्भीरता से 
विचार करने की जरूरत रही है। 

हिन्दी में पिछले सौ वर्षों से लगातार सस्क्ृत, अग्नेजी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं से ताटको के अनुवाद होते रहें हैं। किन्तु इसमे फिर से काफी अनुवादो को 
जब कोई निर्देशक अभिनय के लिए चुनता हैं तो स्पष्ठ हो जाता हू कि ये अनुवाद 
मूल रचना की मुख्य मौलिक विशेषताओं को हिन्दी मे प्रस्तुत करने में कितने अक्षम 
और अपूर्ण हैं। यह ठीक बात है कि सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद अत्यन्त ज्ञाव- 
साध्य और परिश्रम-साध्य काय है पर नाटकों के मनुवाद में अतिरिक्त मूलभूत 
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कठिनाइया है जिन पर प्राय अनुवादकों द्वारा समुचित रूप से ध्यान' नहीं दिया 
गया | वे केवल भाषान्तर या रचना के सुख्य विचारों की अधिव्यक्तित का घढिया 
भावबानुवाद ही करते रहे । 

नाठको के अनुवाद की समस्या मूल नाटक के बिम्ब को दूसरी भाषा में उसी 
तरह के विम्ब या उसके नजदीकी विम्ब को रक्षित रखते की समस्या है किन्तु 
अतुवाद की यह समस्या मूल नादुय-विधा में ही निहित है क्योकि नाठक 
बर्णतात्मक कथा न होकर सद्ादात्मक कला है। किन्तु यह केवल सवादात्मक कला 
तही है--एक ऐसी सवादात्मक कला जिसमे कार्ये-व्यापार की क्षिप्रता होती हे 
और दर्शकों के समक्ष अभिनय के माध्यम से जिसे मर्ते रूप में रूपायित 
किया जाता है । इस दृष्टि से जो रचना अभिनेय वही है, उत्तकी गणना नाटकों 
में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार नाटक प्रथम तो उसका रचना-कर्म कठिन 
एवं जठिल है, दूसरे वह अभिनय जैसे अभिव्यक्ति के एक भिन्‍न माध्यम 
से वह जुड़ा हैं। ऐसी स्थिति में उसका एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषान्तर 
था रूपान्तर--जिससे मूल नाठक का अनुवाद भी मूल की भाति अभिनेय 
हो ओर मूल नाठक की सम्पूर्ण अथंवत्ता, दृश्य-परिदृश्यों के विभिन्‍न आयाभमों 
को सफल' नाठ॒य-शल्री में मूतित कर सकने की क्षमता भी हो--बडा ही कठिन 
श्रमसाध्य कार्य होता है। अत अनुवाद के लिए दो भाषाओ का अच्छा ज्ञान 
ही पर्याप्य नही है, रम-परम्पराओ की सम्पूर्ण पहचान और मूल नाटक से जुडी 
रम-परम्परा की विशिष्ट पहचान भी होनी चाहिए | इसक्य प्रमुख कारण यह है कि 
नाटक के अभिप्रेत अर्थो-सन्दर्भों और संवादात्मक ध्वतियों की अनुभूजों का एक 
बहुत बडा अर्थ रंग-विधाल में निहितः होता हैं। नाद्य के कार्य-व्यापार, अभिवय- 
प्रकार, उनकी गतिया, बोलने के ढंग, उतार-चढाव सती नाट्य-विधा में ऐसे 
अविच्छिन्त रूप से जुडे होते हैं कि एक को दूसरे से अलग करते ही नाटक की 
अन्विति, विशेष रूप से प्रभावान्विति खण्डित हो जाती हे। रग-कर्म की 
ब्यावह्मरिकता का अनुवाद से गहरा सम्पर्क-सूत्र यदि जुड़ा नहीं है तो सफल 
लाट्यानुवाद हो ही तहीं सकता | नाटक के संवाद कहानी के सवादों से अपनी 
प्रकृति मे ही भिन्‍म होने है । नाट्य-सवादों का नियामक लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ में 
छिपा प्रतीयमाव अर्थ होता है । ऐसी स्थिति में अनृबवादक को स्पप्ट समझ लेबा 
चाहिए कि साहित्यिक अनुवाद कार्य से नाटक का अनुवाद काये एकदम भिन्‍न है 
क्योंकि रगमच का व्यावहारिक अनुभव नाटक के अनुवादक के लिए पहली और 
अन्तिम जत॑ है। 

नादूयानुवाद की प्रधान समस्याएं विशिष्ट झ्ित्पमत' समस्याएं है। नादूय- 
विधा में विषयवस्तु का प्रत्येक पक्ष-कश्ानक, चरित्र, विचार-तत्व, कार्य-व्यापार, 
अन्तद्वन्द्र संघर्ष ग्रोतिन्तत््व भाषा तत्त्व बादि सभी कुछ मक कला के 
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माध्यम से व्यवत होता है | हर पात्र का व्यवितित्व विशिष्ट शैली पर बल देता ३ 
और इन सबके विशिष्ठताभूलक सन्तुलन द्वारा नादककार अपने मूल उद्देश्य पर 
आधारित होता है । इसलिए नाटकों के अनुवाद से भाषा और आई निव्यक्ति वी प्रयोग- 
धर्मिता की अपेक्षा रहती है। संस्कृत नाठरककार ताटक को प्रस्गेग-विज्ञान' मानने 
भी रहे है। उसमे पात्रों का व्यक्तित्व, उनके बोलने का ढग, विभिन्‍न वाक्साशों पर 
बल, उम्तकी शब्दावली एक-दूसरे से ऐसी अधिन्‍नता में जुडी होती है और उन सबके 
साथ पात्र का मनोविज्ञान आर्थिक-सामाजिक-सास्कृतिक परिवेशगत या मानसिक 
अवस्था, आयु. अनुभव, भावात्मक, बौद्धिक स्तर आदि की सम्प्रेपण समस्या ही 
नही होती अपितु अभिव्यक्षित के सम्पूर्ण प्रभाव की बारीक घधडकने भी रचना मे 
विद्यमान होती है | यही कारण है कि नाटयानुताद में भाषपान्तरण के साथ भौगोलिक 
स्थानात्तरण होता है। इस भौयोलिक स्थानान्तरण को रक्षित रखने के लिए मल 
नाटक के विभिन्‍न पात्रों की भाषा के गैलीगत सन्तुलन को प्राय भिन्‍न उपायों हारा 
बनाए रखना अनुवाद के लिए अपेक्षित हो जाता है क्योंकि मूल नाठक का पात्र 
दूसरी भाषा में आते ही यदि प्िन्त अर्थ और भिन्‍न व्यक्तित्व धारण कर नेता हे 
लो यह भिन्‍ताभ्रयता अनुवाद-कार्य की सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ! 

हिन्दी में शेक्सपियर और कालिदास के नाटकों के अनुवादों की एक बहुत बड़ी 
प्रम्परा है। अनुवाद की इस परम्परा वी तीन धाराए है-- 

(]) एक तरह के अनुवाद प्तरल, सपाठ और शाव्दिक है और जितका एक 
मात्र प्रयोजन शेक्सपियर या कालिदास के नाटकों को हिन्दी पाठकों के लिए 
सपलब्ध कराता हैं। 

(2) इस कोटि में वे अनुवाद और रूपान्तर आते है जो !9वीं शताब्दी में 
पारसी रगमच के लिए तैयार किए गए थे। इन अनुवादों और हूपान्तरों मे अति 
नाटकीय स्थितिया, पड़यन्त्रों, हत्याओं और योद्धाओं की स्थितियों को उधारा गया 
तथा नाटकों के काव्य-सत्त्व और उनकी अत्यन्त गहरी चाटकीयता से उनका कोई 
सम्बन्ध नही रहा ! इत रूपात्त्तरों में पात्रों के वाम, स्थितिया आदि सभी कुछ बदल 
दिया गया या विक्षत कर दिया गया।। मूल के साथ इनका सम्बन्ध बहुत थोड़ा रहें 
गया | हिन्दी मे इस अकार के अनुवादों और रूपास्तरों को परम्परा तमभन आध्ो 
शताब्दी तक चलती रही । जैसे ओथेलो' का जयन्त', डैमलेट' का 'खूने नाहक 

एुवाह छा का 'सफेद-खून्ा, 'एस्टोंनी एण्ड फिलयोपेंट्रा का बाली तागित' 
आदि रूपान्तरण इसी परम्परा में है । 

(3) यह अनुवादों की वह परम्परा है जिसमे प्राय प्रतिष्ठित ताठकव्गरों 
और कश्यो द्वारा अनुवाद किए गए हैं। ऐसा होने के कारण बासमी-कंभार इनका 
सम्बंध रगमच और प्रदशन स भी जडा सहा इस लहर वे तथा अनुवाद व ते 
अधिक नहीं है यद्यकि भारतीय रगमच म इनका बहुत है. सन 964 
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में जब देश में गेक्सपियर का चतुर्थ शताब्दी समारोह मनाया गया उस समय 
झनकी महान क़ृतियों को रगमंच के सन्दर्भ में सार्थक बनाने के लिए साहित्य 
अकादमी ते भी शेक्सपियर के कुछ नाटकों के अनुवाद की योजना का कार्य कराया 
था। किन्तु यह अनुवाद रंगमच और अदर्शन की परम्परा से न जुड पाने के कारण 
विशेष महत्व तही पा सके | कधि बच्चन ने “मैकवेथ' का एक पद्चानुवाद पहले 
किया था। फिलहाल मैकवेथ का एक पद्मानृवाद कवि रघुवीर सहाय ने किया 
है। रघुवर सहाय दारा मैकवेथ' का यह अनुवाद कवित्त छत्द को आधार ववाकर 
प्रस्तुत किया गया है। कंवित्त छन्‍्द के चयन से वह शेक्सपियर के बमद्ध काव्य की 
सघन ध्वनियों और अत्यन्त ताट्य-गर्भित लखयन्‍दों को अपने अमुवाद में रूपान्तरित 
करने में काफी स्थानों पर सफल हुए है। किन्तु सफलता वी यहा भी एक सीमा 
रही है| वैसे कवित्त छत्द की इस सफलवा का उपयोग राजा लक्ष्मण सिंह भी एक 
बार कर चुके थे। राजा साहव ने अपने अनुवाद में छप्पय, दोहा, चौपाई, सबैया, 
जशिखरिणी, सोरठा आदि अनेक हिपदी छनन्‍्दों का प्रयोग किया है । 

किन्तु रघुबीर सहाय 'मैकवेथ' के पश्चानुवाद में (कंबित्त छन्‍्द में) वर्णों के 
शुम्फन और ध्वनिपरक्ष लय-बन्धो को निर्मित करते है। ऐसा करने से ताट्य-उत्तेजना 
और नाट्य-गाम्भीय पैदा होता है। इस प्रकार नाट्य-स्थितियों फो रक्षित रखने 
का रघुवीर सहाय ने पूरा प्रयास किया है | इस अनुवाद की विशेषता यह है कि 
इससे शब्द-यमूहों और लगवन्धी का ऐसा घनत्व है जो शेक्सपियर की बासदी की 
नादुब-शर्बित को सम्प्रेपित करता हैं और साथ ही पात्रो और स्थितियों के अनुकूल 
भापा के मृहावरे और उसकी सरचना में बड़ी विविधता लाता है। इस प्रकार 
भाषा नाटवीय तेवर से गहरा सरोकार स्थापित करती है। रघुवीर सहाय स्वय 
अपनी कविताओं के नाटकीय पाठ को सन्‌ 974 में रगमण्डल के अभिनेताओ 
द्वारा अभिषीत करा चुके थे । इसलिए नाटकीय पाठ के अनुवाद का लाट्य-रूपान्तर 
कैसे तेयार किया जाता हैं, इसका अनुभव उनके पास मौजूद था। 

नाटक के अनुवादक को नाटक के सम्पादन और अभ्यास की पूरी प्रक्रिया मे 
निर्देशक और अभिनेताओं से सम्बद्ध रहना चाहिए ताकि हु अपने अनुवाद की 
गले कमियों को समझकर परिष्करण दे सके । हिन्दी में यूनानी आासदियों और 
आधुनिक पश्चिमी नाटकों के अनुवाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पिछले तीन-चार 
दशकों से बहुत बडी सख्या से कराए हैं। किन्तु उत अनुवादों को देखकर लगता है 
कि ये अनुवाद रचबात्मवा दायित्यों के साथ नहीं किए गए। उनका जालेख इस 
कारण कमजोर रहा है कि रंगमव और प्रदर्शव की परम्परा से वे अपना सही चित्र 
ही विमित नही कर सके । यह कहना आज भी ठीक लगता है कि रगमच और 
प्रदान से बहुत गहराई से न जडने के कारण हिन्दी मे मस्कृत के 
नाठको के भी अच्छ अनुवाद उपस्थित नहीं हो सके अभिज्ञान 
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के तो अमेक अनवाद हुए है कित्तु कालिदास की काव्यात्मक और व्यजनाधर्मी 
नाट्यकला अधिकाणश हिन्दी आलेखों में दम तोडती रही है। जबकि विदेशी 
अनूवादकों से यह गहरी चिन्ता रही हे कि वे प्रदर्शन की नई-नई शैलियों की खोज 
करें और शेक्सपियर के दाट्यानुवाद के लिए लन्दन के तेशनल थिएटर ने इस 
प्रकार के अनुवादकों की खोज करते हुए इस कार्य को रचनात्मक दायित्व से जो 
हैं। 

अनुवादक की सबसे बडी समस्या अपनी भाषा के सुद्दावरे पर अच्छे अधिकार 
की रही है। अपनी भाषा का बुनियादी ज्ञान न होने पर अचुबादक हसरी भाषा से 
अनुवाद से पीठ फैरकर खडा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। सबसे जठिल समस्या 
बोलियो के अनुयादं की है, जैसे अग्रेजी शब्दों का और बहुत से तद्भव आचलिक 
शब्दों का प्रयोग । कस्तंड के नाटककार कैलाशभ अपने नाटकों में पचास-साठ 
प्रतिशत अग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते है। इस प्रकार के नाटकों के लिए प्रश्न 
उठता है कि क्या इत नाटकों का अनुवाद करते समय अग्रेजी शब्दों या वाक्यों को 
बिर्कुल वैसा का वैसा ही बना रहने दिया जाए? क्योंकि मूल ताटक की रक्षा- 
दृष्टि से तो यही उचित होगा किन्तु अभिनेयता या भाषा की रवानी की दृष्टि से 
सर्देव ऐसा करना शायद ही बेहतर होगा । 

अमेरिकी नाठकों में स्थानीय बोलियों (082०४७) का प्रयोग प्राय होता है। 
उनके अनुवाद में लक्ष्य-झाषा की किसी बोली का प्रणेग होना चाहिए। मान 
लीजिए, उनका अनुवाद हिन्दी मे किया जा रहा है तो क्‍या हिन्दी की किसी भी 
बोली का प्रयोग होता चाहिए और यदि होता है तो किसका ? क्योंकि हमारे 
महानगरों मे वोलियो में सवाद बोलने वाले अभिनेता रूम भिलते है और यदि 
अभिनेता बोली बोल भी ले तो दर्शकों पर सम्प्रेपणीयता की क्या स्थिति होगी 
क्योक्ति आचलिक शब्दों की वाक्‍्य-योजना में जब्द-परिवर्तन से ही अर्थ-परिवर्तन 
हो जाता है । 

ताटकीय सवादों का ध्वनि-स्ंयोजन, भाषा' के उच्चारण का अपना संगीत 
और अर्थ-भावव्यजना--तीनो की रक्षा का प्रश्त अनुवादक के सामने पुन उठता 
है। उसके प्रति अनुवादक का संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। अनुवाद की' 
भाषा मे ध्वनियो और नाद में, स्वराधात और व्यंजन-धवनियों बगे योजना में 
विविधता, सूसगतता और उतार-चढाव होता अनिवारय है, वही तो नाटक रगमच 
पर जाकर अप्तफल हो जाएगा। ब्सलिए अनुवादक को ध्वतिमूलक सम्मावनाओ 
से परिचित होना चाहिए । 

नादयातुवाद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है वातावरण की सृष्टि । इस 
परिवेश की रक्षा पात्रों के सवादो में अवश्य होनी चाहिए । शेक्सपियर की चासदियों 
मे नियति का आतकसपूर्ण सवाद-योजना में पूरी तरह गृथा हुमा है. यदि 


90 अनुवाद प्रक्रिया 


अनुवादक यह प्रभाव उत्पत्न न कर सका तो नाठकीय सौन्दर्य में बड़ी बाधा 
पड़ेगी । नए नाटककारों में साते और ब्रेख्त में तो वातावरण एक स्वतन्त्र सत्ता 
के रूप मे विद्यमान रहता है। वे ताटक अनुवादक के लिए आज भी बड़ी चुनौती 


है। 

देशकाल की सम्पूर्ण भावमयता और नाटकीय वातावरण का निर्माण दृश्य- 
परक उपकरणों और प्रकाश-योजना से होता है । अनेक वार अनुवाद मे व्यंग्य और 
हास्य के भाषास्तरण की कठिनाई का कोई सही समाधान नही सिल याता। 
इसलिए प्रहसनों और कामदियों का अनुवाद करना सर्वाधिक टेढी खीर है । क्योकि 
उनके सवाद इतने व्यजना-प्रधान होते है कि उनके स्मानधर्मी विमभ्व और पर्याय 
खोजते-खोजते' अनुवादक थक जाता है तब भी अनुवाद भावानुवाद से अधिक कुछ 
नहीं रहता । 

विदेशी काव्य-ताटको के अनुवाद में स्वर-सगीत, वाक्य-विन्यास, पढद-रचना, 
छन्द-विधान, बिमस्ब-योजना और परिवेश की समस्या प्रधान रूप में आती हे । 
इलियट के '४णा०१८/ 77 ४४6 (०धाव्ताक् की सम्पूर्ण नाटकीयता एवं काव्या- 
त्मकत्ता दोनो को युरक्षित रखते हुए अनुवाद कैसे किया जाए? स्थितिगंत 
कठिनता के कारण अंग्रेजी के काव्य-ताटकों का पद्मानुबाद हिन्दी मे अभी तक 
होने की स्थिति ही नहीं आ पायी है, क्योंकि अभिव्यक्तिगत भगिमाएं अनुवादक 
का साथ नहीं देती है। संस्क्ृत नाठकों के अनुवाद का सौभाग्य या दुर्भाग्य यह रहा 
है कि वे अधिकतर उन गशास्त्रीयतावादी मानसिकता मे जकडे पष्चितों हारा किए 
जाते रहे है|जिनका रगकमियों से कोई सम्पर्क नही रहा | सस्क्ृत का पर्याप्त ज्ञान 
होने पर भी गद्य या पद्य की सहज गति का उनमें अभाव रहा है। इन अनुवादों की 
सबसे बडी कठिनाई है, सस्क्ृत ताट्य-साहित्य की बिम्व-बहुल, प्रतीक-बहुल, सगीत- 
बहुल, समास-बहुल, अलंकार-बहुल भाषा जिसे काव्यात्मम और कल्पतामूलक 
गद्य मे ढालना सिद्धहस्त कवि और गद्यकार के वश की बात ही हो सकती हे । 
भारतंदु, राजा लक्ष्मण सिह सत्यनारायण 'कबिरत्न' आदि के अनुवाद तथा मोहन 
राकेश द्वारा मृच्छकटिक' का उल्लेखनीय अनुदाद इसी दिशा-दृष्टि से सपन्‍न है। 

अग्रेजी से होते वाघे अनुवादों में उर्दृदाँ भाषा का खल़न रगमच पर काफी 
रहा है। पारसी रगमच से लेकर अब तक यद्द प्रवृत्ति काफी देखने को मिलती है । 
आधुनिक अनुवादकों मे यह झुकाव सवभतया भाषा के चलते मुहावरों की तलाश 
का परिणाम हैं। इस झुकाब ने कभी-कभी बड़े ही रोचक अनुवाद भी प्रदान किए 
है जैसे अमृतराय द्वारा हैमलेट' का अनुवाद । 

नादुय भाषा मे लोकोक्तियो और मुहावरों के व्यापक प्रयोग की प्रवृत्ति भी 
भाषा मे जीवतता! लाने की इच्छा का परिणाम है। 5 


वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों का अनुवाद 


मानव और विज्ञान का सम्बन्ध बहुत पुराना है। किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान 
प्राप्त करने की स्पृह् सातव भन से आदिम काल से रही है। वैज्ञानिक शान को 
स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप देने की दृष्टि से' मनुष्य ने उसकी शब्दावली को ठोस, 
मृत्ते एब्र सरल बनाकर प्रस्तुत किया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों का मानव के लिए 
विशेष महत्व है। आरम्भ से मनुष्य ने धातु-शोधन, औपधि और गल्य-चिकित्सा 
सम्बन्धी अनुमधाव किए और उस ज्ञाब को सकेत-चिह्धी के माध्यम से लिपिबद्ध 
किया । इस तरह बेंज्ञानिक शब्दवली का निर्माण क्रिया। आज की वैज्ञानिक 
प्रगति के युग मे विधिन्‍न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधानों से आज की जीव॑त और 
तत्काल परिचय रखने के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का अनुवाद नितात 
आवश्यक है | जो देश जितना अधिक प्रगतिशील है ग्ह उतनी ही शौीघ्रता एव 
वत्परता से इस कारय में लगा है। 

चाहित्यिक अनुवाद का सम्बन्ध जहा विशेष रूप से भाषा की सरचना 
([5॥प्रणंपा८) एवं रूप (7०7४) से होता है बहा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों 
का अनुवाद प्रमुख रूप से विषय-बस्तु ((-०गाथा॥) पर आधृत होता है। साहित्यिक 
अनुवाद के सौन्दर्गनुभूतिपरक महत्त्व की तुलना वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के 
अनुवाद के व्यावहारिक एवं तथ्यात्मक लक्ष्यो से की जा सकती है। वैज्ञानिक तथा' 
तकनीकी अनुवाद करते समय किसी भी विषयगत सुचना को एक भाषा से दूसरी 
भाषा में अतरित करते समय अनुवादक का ध्यान यथार्थता एवं परिशुद्धता पर 
सर्वाध्चिक केन्द्रित होता हैं। यदि अनुवादक मूल कश्यों से हट जाता है तो 
उसकी यह गलती कवाए क्षम्य नहीं हो सकती | दूसरी ओर साहित्य के अनुवादक 
को कुछ अण तक स्वतंत्रता होती है कि उपच्यास, कहानी, नाटक, कविता आदि 
का अनुवाद करते सम|्र बहू मौलिक कह्पतता का सहारा ले ले। भाषातर करते 
समय उसे रूपातर की छूट होती है । 

साहित्विक अनुबादक किसी हृद तक यंह कह सकता है कि तकनीकी विधय 
के अनु वादक को भाषा के साथ वसा श्रम नहीों करना पता जैसा कि साहित्य के 
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अनुवादक को करना पड़ता हे। इस तरह वैज्ञाभिक और तडह़्नीकी घिषयों का 
अनुवाद साहित्य के अनुवाद की तुलना में अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है जिसके लिए 
अनुवादक को विपय विशेष की राव्दावली का ज्ञान होना मात्र पर्याप्त हे । किन्तु 
यह बात तकनीकी या वैज्ञाचिक विषयों के अनुवाद पर बहुत थोड़ी सीमा तक ही 
लागू हो सकती है । अत इस वात को अपने आप में अन्तिम समझ लेना भारी भूल 
होगी। किसी वैज्ञानिक अनुसधान की जठिल विकास-अक्रिया का विश्वेषण 
प्रस्तुत करने वाले किसी लेख था उद्योग सम्बन्धी नवीन तकनीकी कार्य के आरम्भ 
करने के सम्बन्ध में किसी लेख (जिसमे उस तकनीकी विशेष की प्रक्रिया को प्रस्तुत 
करने के लिए व्यापक तर्क प्रस्तुत किए गए हो) का अनुवाद करते के लिए भाषा 
पर वैसा ही सहज और समृद्ध अधिकार अपेक्षित होगा जैसा! कि किसी अच्छी 
साहित्यिक कृति के अनुवाद के लिए अपेक्षित है। इसके विपरीत ऐसी अनेक 
साहित्यिक कृतिया होती हैँ जिनपे विश्रि, युद्ध, खेलकूद, जैविकी आदि अनेक 
विपयो को लिया जाता है! ऐसी कृतियों का अनुवाद उन' विशेष विपयों की 
जानकारी के विना सम्भव नही होता। 

यह तथ्य अब स्वीकार किया जाने जगा है कि प्रत्येक प्रकार का अनुवाद--- 
चाहे बहू साहित्यिक हो अथवा वैज्ञानिक या तकनीकी--विशेष प्रकार के मानदण्डो 
द्वारा नियंत्रित होता हे तथा वे मानदण्ड मूल पाठ के स्वरूप एवं प्रकार पर 
आधारित होते है तथा कोई भी मानदण्ड इतने जड एवं स्थिर नहीं होते कि उनमे 
कोई परिवर्तन ही सम्भव न हो। इसके विपरीत ये मानदण्ड गत्यात्मक होते है 
जिनमे परि,स्थति के अनुकूल परिवतेत किया जा सकता हे । 

यूनानी वैज्ञानिकों ने गणित, भौतिक-णास्त्र, रसायन-शास्त्र आदि के क्षेत्र मे 
आरम्भ से ही काम किया और आरम्भकाल से ही वैज्ञानिक शब्दावली का 
निर्माणकार्य होता रहा | मभितज्ञ यूक्लिड ने अपनी 'हद्ाल्या ण 06006 
नामक पुस्तक से अनेक पारिभाषिक शब्दों को ठोस और मूर्ते रूप में प्रयुक्त 
किया । स्वय अरस्तू इनसे पूर्व जीव-विज्ञान, भौत्तिक-शास्त्र, गणित और विज्ञान 
के अन्य क्षेत्रों की गब्दावली गढ़ते रहे थे । इस भाषा से लक्षणा तथा व्यंजना जाने 
का प्रयाक्ञ आदर का नहीं, निन्‍्द्रा का अधिकारी बनता हे । पुराने जमाने में 
वैज्ञानिक साहित्य भारत, अरब, यूरोप आदि देशों मे पद्चध मे लिखा जाताथा। 
चिकित्सा आदि पर मध्यकाल से लिले गए छन्‍्दोवद्ध ग्रत्थ गिलते है। छनन्‍्द को 
याद रखने में सुविधा होती थी | किन्तु इसका अर्थ बहा भी साहित्यिक छन्द नहीं 
था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस व्यर्थ की छन्दबद्धता पर प्रहार किए और रॉयल 
सोसाइटी की यह बात मान नी गई कि वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा स्पप्ठ एवं ताकिक 
गद्य में होनी चाहिए । क्षाज के वैज्ञानिकों ने विकास-परम्परा में यह बात गांठ 
बाघ ली है कि वैशञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की भाषा सहज सरल तथा 
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अभिधाप्रधान होगी चाहिए । 

वैज्ञानिक विषयों के अनुवादक को साहित्यकार की भाति शब्दों को तौलने के 
चबकर में पंडने की आवश्यकता नही है | हा, उसे दृढ़ता के सांथ केवल वे ही शब्द 
चुनने चाहिए जिनका पारिभायिक अथ॑ सुभिश्वचित हो और जिनका अर्थ-सदभे 
किसी भी स्थिति में तथ्य से दूर न जा पड़े । इसलिए पूरे अनुवाद मे एक निश्चित 
शब्दावली ताकिक वैज्ञानिकता के लिए अपनाई जानी ज्ञाहिए। प्रतीक चिह्नो को 
भी उतके सुनिश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि स्नोत-भाषा में 
निहित अर्थ लक्ष्य-भाषा मे प्रस्तुत होने पर समझने में देर न गे । यदि कोई नया 
प्रतीक चिह्न है तो विशेष टिप्पणी हारा उसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए । 

इस अतुवाद से साहित्यिक अनुवाद की भाति कुछ छोड़ने या कुछ जोड़ने की 
गजाइण नही होती, क्योकि सच्चा अनुवादक इसमें छोड़ने या जोडने की वात को 
छोडकर कथ्य को सम्पूर्ण निष्ठा के साथ अभिधा में अनूदित करता चलता है। इसी 
अर्थ में यह सम्पूर्ण अनुवाद है। क्योकि स्रोत-भाया का सम्पूर्ण कथ्य लक्ष्य-भाया में 
सम्पूर्णवा से लाया जाता है । 

यह समझकर चलता चाहिए कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद इन विषयों 
का जानकार व्यवित आसानी से कर सकता हैं। जैसे-जैसे विश्व मे वैज्ञानिक 
जानकारी के प्रति आदर बढ़ता जा रहा है वैसे-वैत अनुवाद कार्य भी प्रगति कर 
रहा है। लैटिन, अग्रेजी, जम॑ न, रूसी, जापानी आदि भाषाओं मे ज्ञान के साहित्य 
(द:परा० ०। ॥09]९००8०) का बहुत अनुवाद हुआ है और हो रहा हे । लम्बे 
अरसे तक दासता से जकडे रहते के कारण भारतवर्ष में वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
प्रगति बडी देर से आरम्भ हो सकी जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
भाषाओं मे वैज्ञातिक अनुवाद का कार्य अपेक्षाकृत बढ़त कम' हुआ । किन्तु आज 
स्थिति वैसी नहीं रही हे और बह कार्य बहुत अधिक गति से किया जा रहा है। 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद सूचना प्रधान होता है। अतः शैली की 
कलात्मकता यहां बाछित नहीं होती | लेकिन स्वच्छता जरूर अपेक्षित होती 
है । यही कारण है कि अभिव्यक्ति-प्रधान साहित्य की तुलना में वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी अनुवाद कोई समप्या उत्पत्त नही करता | अतः अनुवादक को शैली की 
सजावट पर ध्यान केन्द्रित व करके वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के पारिभाषिक 
शब्दों की ओर ध्यान केरि्रित करता चाहिए। 

यह संयोग की बात है कि विश्व की अधिकाश समृद्ध भाषाओं में पारिभाषिक 
शब्दों का अभाव नही है। इसका प्रधान कारण केवल यही है कि इन भाषाओं मे 
वैज्ञानिक साहित्य की समृद्ध परम्परा विद्यमान है। ऐसे देश आरम्भ से ही जिन 
नवीन वस्तुओं मऔौर को उत्पन्न करते रहे हैं उनके लिए साथ ही साथ 
शब्द भी गढत रह हैं. इस प्रकार की शब्दावली का एक निश्चित प्रयोग आधनिबः 
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काल तक लगातार हुआ। इसलिए परम्पराग्रत विज्ञान और नवीन वैज्ञानिक 
अतुसधातनों के संदर्भ में ये भाषाएं पारिभाषिक शब्दों की दृष्ठि से समर्थ और 
सम्पत्त रही। ऐसी स्थिति में पारिभाषिक शब्दावली की कोई बडी समस्या इन 
भाषाओ के सामने कभी खड़ी चही हुई। इन भाषाओं का अतुवादक विपय की 
भीतरी जानकारी प्राप्त करता हुआ अनुवाद के क्षेत्र मे आगे बढता रहा । 

भारतीय भाषाओं मे विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली का अभाव विज्ञान की' 
सपन्‍न परपरा के अभाव मे निहित है । पश्चिम में आश्वुनिक विज्ञात का जिस ढंग से 
विकास हुआ वैसा हमारे यहा नही हुआ । यद्यपि प्राचीन काल में भारत मे विज्ञान 
का समृद्ध विकास हुआ था और भौतिक भास्त्र, खगोल विज्ञान गणित आदि 
की शब्दावली सस्कृत में विकसित हुई थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र 
पश्चिम ही रहा है। उनके यहा एक-एक वियय की अनेक शाखाएं-उपशाखाए 
फेली और बढ़ी है। उत्त विषयों का इतना विकास हो गया और उनकी 
शब्दावली बहुत व्यापक हो गई । इस विज्ञान से हमारा परिचय अग्रेजी के माध्यम 
से ही हुआ और शिक्षा की भाषा भी अग्रेजी होने के कारण इस क्षेत्र भे लेखन 
बहुत कम हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक जब्दावली का 
अपेक्षित विकास नहीं हुआ। हा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की 
स्थापना के पश्चात्‌ इस दिशा में फलप्रद प्रयास हुए है। अब अनुवाद करते ससय 
इस शब्दावली का इस्तेमाल अपेक्षित है। इस दिशा में यह माना गया है कि 
वैज्ञानिक और तकनीकी विपयो का अनुवाद करते समय ख्रोत्त-भाषा के पारिभाषिक 
शब्दी के समकक्ष शब्द यदि लक्ष्य-भाषा मे न मिले तो अपनी भाषा की प्रक्नृति के 
अनुसार उनका अनुकूलत केर लिया जाए। अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनी 
भाषा में ग्रहण करने में हिचकत्ता नही चाहिए । इतने से भी पूर्ति न हो तो अपनी 
भाषा की धातुओ, उपसर्गो, प्रत्ययो के आधार पर नवीन शब्द ति.सकोच निर्भित 
करने चाहिए । 

अनुवादक को वैज्ञानिक या तकवीकी साहित्य के विषय-विशेष का जितना 
गहन और सुक्ष्म ज्ञान होगा, जनुवाद-कर्म उसके लिए उतना ही सहज रहेगा। 
विषय के जात के अभाव में भयंकर तथ्यात्मक भूलें होने की सम्भावना रहती हे । 
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लोकोक्तिया और मुहावरे समाज के लिए सामृहिक अनुभव की ठोस अभिव्यक्ति 
होते है। इसलिए डच भाषा मे कहावत को (दित-प्रतिदिन के अनुभव की पुत्री' 
कहा गया है। इनमें मादव जाति के सम्पूर्ण अनुभवों का निचोड मौजूद रहता 
हैं। इसलिए ये भाषा में लवणवत्‌ माने गए है। अरवी लोग इन्हे शब्दों का दीपक 
कहते है। कवि टेतीसन ने कहा है--“ये वे रत्त हैं जो काल की खुली तर्जनी पर 
सदा चमकते रहते है।” इस प्रकार पुरखों के अनुभव भरे वचन और जनसाधारण 
की उक्तिया लोकोक्ति अथवा मुहावरे के माध्यम से जीवित रहते है। लोकोक्तिया 
तथा मुहावरे भाषा को जितना अधिक प्रभावशाली बनाते है, अनुवाद करते समय 
वे उतसे ही प्राणलवा सिद्ध होते है । 

सर्वप्रथम तो लोकोक्ति तथा मुहावरे का अन्तर समझना अनुवादक के लिए 
बहत जरूरी शर्त है। लोकोक्ति में एक पूर्ण सत्य या विचार की पूरी अभिव्यवित 
होती है। बहू दूसरे वाक्य में अण नहीं बनती, अपितु एक स्वतन्त्र वाक्य होती है । 
मुहावरा स्वतस्त्र वाक्य तहीं होता। वह किसी वाक्य में रखे जाने का सहारा 
खोजता है | उदाहुरणार्थ--ठण्डा लोहा गम लोहे को काठता है' एक लोकोक्ति 
है तथा 'ठिढ़ी खीर, दात खट्टे करना आदि मुहांवरे है। कहावते और मुहावरे 
प्राय. किसी अनुभव-सिद्ध कहानी का सार होते है। इसके माध्यम से की गई 
अभिव्यक्ति लोक-जीवन और लोक-चेतना की ज्यादा गहरी पकड़ से युक्त होती 
है। इसलिए उसकी लाक्षणिकता और व्यंजकता अपने मे अर्थे गर्भत्व की एक बहुत 
बडी उपलब्धि को संचित किए होती है! लोक-जीवन की अनेक स्थितिया 
लोकोक्ति से ही व्यजित होती हैं। लॉकानुभव की कसौटी पर पूरी तरह खरा 
उतरने के बाद ही कोई कथन लोकोक़्ति बनता है। ऐसी स्थिति में इसका अनुवाद 
एक वडी चुनौती का रूप होता है। 

लोकोक्तियों और मुहावरों को स्लोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा में अन्तरित करते 
समय _. का प्रयास होता हैं मूल फे समानार्थर्कों को दोनों भाषाओं 
में खोज करना 
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लोकोक्तियों में सास्क्रतिक-एतिहासिक संदे का पुरा लोक-रहुस्य अतनिहित 
होता है, इसलिए उनके अभिव्यजक शब्द विशिष्ट-विशिष्ठ अर्थ-संदर्भो के बाहुक 
होते है । वे सामान्य भाषा की सरल उक्तिया नहीं होती, बल्कि लोकानुभव की 
ऐसी ध्वन्यर्थभयी उक्तिया होती है जिनका अनुवाद बडा ही कठिन पड़ता है । उनमे 
भ्म्पू्ण लोक-जीवन रचा-बसा रहता है। अनुवादक प्रत्येक देश के लोक-जीवन' की 
और भाषा की भीतरी से भीतरी पकंड सहजता से नहीं कर सकता | अत भाषा 
में इनकी अभिव्यक्तियों पर अधिकारपूर्वक अनुवाद करता अभसम्भव तो नही, किन्तु 
बडा ही जटिल कार्य होता है । एक व्यक्ति तील-चार भाषाओं पर अधिकार प्राप्त 
कर सकता है । किन्तु आज के युग में सभी भाषाओं पर अधिकार होने का दावा 
हास्यास्पद ही प्रतीत होगा। 

एक ही देश की लोकोक्तिया प्रादेशिक सस्कृति के रंग लिये होती है और उन 
स्थानीय रगो [0०2 ((एणंणए७) मे निहित अर्थच्छायाओ, सूक्ष्म बारीकियों को 
पकड़ने मे उस देश के अन्य भागों के लोगों को भी कठिनाई होती है | ऐसी स्थिति 
में दूसरे देश और सस्कृति के लोगो के लिए उन्हें पकड पाना तो बहुत बडी बात 
है। भारतवर्ष मे विभिन्‍त भाषाओ और बोलियों की कहावत अलग-अलग ढग की 
शैलियों और पद्धतियों की हैं। उनमें समानता के बावजूद काफी असमानता है। 
भौगोलिक-सामाजिक, आशिक स्थितिया, रहत-सहत, रीति-रिवाज, आस्था- 
विश्वास, आचार-विचार, जादू-टोता, तस्त्र-मन्त्र, शिक्षा-दीक्षा आदि सभी का 
भीतरी प्रभाव उन पर तैर रहा है। पजाबी की कहावत है नालायक पृत्तर दा 
बस्ता भारी । अब हिंदी भे इसे 'चालायक बेटे का बस्ता भारी' कहते है तब' इसमे 
कुछ औपचारिकता-सी दिखाई देने लगती है लेकिन जब कहते है कि 'नालायक पूत 
का बस्ता भारी, तो 'पूत' शब्द में जो बोलीगत सहायता भिलती है बहु पजाबी 
पुत्तर के पर्याप्त तिकट लगती है क्योकि उसमे एक ठेठ देसीपन का बोध होता है । 

हुर भाषा की लोकोक्तिया, नवीन उपसमाओ और नबीन भावों की भिजता में 
एक विशिष्द ढ॒ग॑ की प्रतिभा का सकेत देती है। अत लोकोक्तियों का अनुवाद 
करते समय दोतों भाषाओ के छ्ोतों को भलीभाति समझ लेना चाहिए । शब्दश: 
अनुवाद करने का प्रयास अधिकतर असफल हो जाता हैं। मुल कहावत के अलकार 
और तुकबन्दीगत आाग्रहो को ज्यों का त्यो दूसरी भाषा में लाने मे अनुवाद असमर्थ 
रहता है। उदाहरणाथे हिन्दी की कहावत है-- 

'टके की बुढिया, नौ ठका सिर मुडाई' 
इसका तुकबन्दीगत अनुवाद हुआ 
प्रशांध छणाप एशाजए थाएं गा€ पष्शांशर 0 ध्यापए 
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यहा ५८7४ और “(7४ की तुकबन्दी ठीक बैठी है और अनुवाद भी मुल 
के काफी चजदीक है । लेकिन ऐसा प्राय वही होता। अनुप्रास के साथ प्रायः सुन्दर 
अनुवाद नहीं हो पाता वंयोदि लोकोक्ति जनुस्यृत दृष्टात काफी गढवड करता है । 
भारतीय कहावतें प्राय. कुटुम्ब-पद्धति तथा पाप-पुष्य के सम्बन्ध से समान विचार 
रखने के दारण भावों मे समानता रखती है अत भारतीय भाषाओं की लोकोक्तियों 
का हिन्दी अनुवाद उतनी कठित समस्या नहीं खडी करता जितनी कि विदेशी 
झाषाओं की लोकोक्तियों का। इसी तरह भारतीय धारणाओ ओर बिधियों को 
अग्रेजी में अनुदित करना कठिन हो जाता है। 

प्रदेशिक भाषाएं एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है। किसी स्थिति 
विशेष मे एक देश का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। इस तरह से लोकोक्तियों 
का आदान-प्रदान बिना रोक-टोक के होता रहता है। अनेक बार इनसे इतनी 
समानता होती हैं कि उनका अनुवाद काफी सुविधा से हो जाता है । अब्दानुवाद 
यदि न भी हो पाए तो अत्यन्त सहन सब्तिकट भावानुवाद हो जाता है। छदा- 
हरणार्थ--8कतगड १088 ४0000 एां४' 

हिन्दी मे इसी से मिलती-बुलती कहावत है--- 

जो गरजते हैं वे बरसते वही 
किन्तु गुजराती में बिल्कुल अग्रेजी जैसी ही कहावत मिल जाती है-- 
'मसतो कूतरों करढतो नयी 

लोको क्तियो के अनुवाद में एक कठिनाई यह भी आती है कि अन्तुवादक का 
प्रायः साथ देने वाला कोश--उस्तका साथ बहुत देर तक नही दे पाता । 
शब्दकोश में लोकोक्तिया प्राय. तहीं होती और होती भी है तो इतनी कम होती है 
कि उतसे अनुवादक का काम नहीं सधता। द्विभाषिक, तरिभ्ाषिक लोकोक्त कोश 
बनाने की वहीं कठिनाई है जो इनके अनुवाद में सामने आती है क्योंकि थोडे-बहुत 
०ब्द समानार्थी मिल पाते है और अधिकतर भिन्‍नार्थी । अत: लोकोक्तियों की पूरी 
अर्थ-ब्यंजना एक भाषा से दूसरी भाषा में भगीरथ प्रयास करने पर भी अर्च-गगा 
तही बहा पाती । 

ख्रोत-भावा से लक्ष्य-भाषा में लोकोक्तियों का व्याख्यात्मक अनुवाद 
(7्षएाशंदाएल एा5|॥/०7) हो सकता है। सही अनुवाद के लिए स्ोत-भाषा 
के अर्थ को पकडते हुए लक्ष्य-भाषा में उस अर्थ को रक्षित रखना जरूरी होता है 
इस प्रक्रिया को अपनाने से अनुवाद में अर्थ और भाव की पूरी रक्षा हो जैसे हिन्दी 
की कहावत हैं--तवा हाडी को काली बताए। इसका अंग्रेजी में कई तरह से 
अनुवाद हो सकता है-- 

॥. 6 फएब्चा प्वीड ताह एए एक: ह 
॥. वफ़द एलाह व्यो5 पार एज एएड 
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जै 


(7) 76 #पणह छ80 5895 ६0 (8 98४--400फपत छठफई' 

(7) ॥[|6 ३0ण॒ज 0एशा ॥०ण०० ४6 980९ छाग5ए, 

(४) परक्ढ गा ठक8 48 0ए80 छा ॥0088.-* 

(श) वाल लांगरालए इएढ१एचछा छाप चाह 0णगल छत, वाह 
(2: नई 

इस प्रकार यदि अतुवादक कहावत का अर्थ पकंड लेता है तो उसे अनुवाद में 
कई तरह से प्रस्तुत कर सकता है जिसमे शब्दों को बदलने पर भी अर्थ सुरक्षित 
रहता है । कभी-कभी ऐसी लोकोक्ति होती है जो ऐसा विखराबव लिये होती है कि 
लक्ष्य-भाषा मे उसे सूत्रवद्ध करना पडता है और यदि उसे सुन्र॒बद्ध व [कया जाए 
तो अर्थ ही खो जाता है-- बछिया घर से रही तब तक सुह्ागत, पर विक गई 
तब अभागिन ।' इसके समकक्ष कई कहावते हो सकती हे--- 

(0) 596 छा०्ज़ जंण5 शल्ष एजए जात किए:४. 

() एए७७५ एणा४/ः जाध38४ का8 090 एण, क्वाव ग्राणा० मी व वह 

छाणडाः 

(77) (6809 एशह४ फ़ाबा5६8 गा5$ 097 708 / 

कितु ऐसी कहावतों का यदि जब्दानुबाद कर दिया जाए तो सूत्रवद्धत्ता चाहे 
न आए किन्तु अर्थ रक्षित रहता है--- 

लमह वर्कालए जव8 भाह[अला0प8 80 [008 98 ॥ऑ ए०8 जय प5, ए6॥ 7 
ज़88 ४00 ०. 40 एश३ ॥: 0822270 7शएभ0008 

इस विखरी कहावत का अर्थ व्यजित करने वाली एक अन्य कहावत हिन्दी मे 
ही मौजूद है-- 

हर कुस्टा रन अपने ही मठके सराहुती है।" 

इस प्रकार खोत-भाषा की लोकोक्ति खब्डित हुए बिना लक्ष्य-भाषा में उत्तर 
आती है। किन्तु (08 हा6 फरणवड ० 8 एाध्षणात' को 'साप के मुह में छछदर, 
मिगले तो अधा, उगले तो कोढ़ी' अभिव्यकत्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमे 
समानार्थी खो गए है और अंग्रेजी की उपरोकत कहावत से अधिक गहरी अर्थव्यजना 
हिन्दी की यह कहावत प्रस्तुत नही कर रही है ! 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो भाषाओं की लोकोजितियों भे विचार 
समान होते है किन्तु उसका प्रभाव समान नहीं होता । जैसे---/& ॥06 फ़णा 75 
5000 70० से सिलती-जुलती कहावत है . 'अधजल गगरी छलकत जाय' या 'क्षद्र' 
नदी बढ़िं चलि इंतरानी । इन कहावतों में विचार-सास्य होने के बावजूद प्रभाव 
साम्य नहीं है। 

स्रोत-भाषा की लोकोक्ति के समान अर्थ वाली लोकोक्ति लक्ष्य भाषा में 
घोजी जानो चाहिए प्रयास करने पर यह काय कर्नि नहीं होता जैसे सस्कृत 
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की कहावत' है--- 

संस्कृत--शिष्यापराधे गुरोईण्ड. 

हिन्दी--श्षिष्य के अपराध के लिए गुरु को दण्ड । 

अग्रेजी--#067 86 दिया 0 8 फपआओ पि6 खजील' ग88 उधथा 
एप्राप्रंड080 

ऐसी समान आशय की लोकोक्तिया भी होती है जो लग्सग सभी भाषाओं में 
नही तो अनेक भाषाओं में मिल जाती है--- 

हिन्दी---एक तो करेला दूसरे तोम चढा । 

पजाबी-'इक करेला दूजा तिम चढ़या । 

गुजराती--कारेला ने बली नीम पर चढा । 

उर्दू---एक तो भिया दीवाते ऊपर से खाई भाग ।” 

अँग्रेजी--'.4॥7080ए 8 गाद्ष0 (0 जालर्त श्वात ग0ा6०एथआ' ड8 गिक0 
&५9१0फ०पएँ (08 80. 

समग्रत कहा जा सकता हैँ कि अनुवादक का प्रयास यह होना चाहिए कि 
लोकोक्ति का मुन आशय नब्द न हो । 


मुहावरों का अनुवाद 


बहुत से मुहावरे ऐतिहासिक-पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं जैसे -- 
प्ौपदी का चीर होना, 'वीरबल की खिचड़ी होता, सुदामा के तदुल', “राम-चाण 
औषधि', 'शवरी के वेर॑ आदि | कुछ ऐसे भी मुद्दावरे होते हैं जो लोकानुभव को 
विभिष्ट ढग से सकेतित करते है। अत्यधिक प्रभावशाली ध्वतिपरक योजना के 
कारण मुहावरों का अनुवाद बडा ही कठिद काम है। इसलिए अनुवादक को ल्ोते- 
भाषा में से किसी मुहावरे को लक्ष्य-भाषा में लाते समय शब्दार्थ की समानता पर 
ध्यान केस्द्रित करना चाहिए । चूकि मनुष्य स्वभाव एुक है, भिन्‍न दिखाई देता हुआ 
भी वह भिन्‍त नहीं है, अतः अनेकता में एकता की खोज का सिद्धान्त यहा हमारी 
समस्या का सही समाधान होता है। हर भाषा की प्रवृत्ति और प्रयोग, शक्ति 
अलग होने से मुहावरा अलग ढंग की शैली और अथेव्यजना प्रहण कर लेता है। 
इसलिए उसका एक अलग ढग का जब्द-विम्ब और फिर शब्द-विम्व से अर्थ-बिस्व 
बतता है। अत. अनेक भाषाओं के मुहावरों मे तुलतात्मक समानता कीं खोज करते 
का प्रयास होना चाहिए । अतमानताओ को जल्दी से टाल नही देना चाहिए अपितु 
उन पर बहुत थमकर विचार करता चाहिए। ऐसा करने से नई सुझवृश्न पैदा होती 
है और मुहावरा अपना अ्य॑ व्यक्त करने लगता है। हिन्दी तथा अग्रेजी मे अनेक 
मुहावरे एसे हैं जिनकी क्शंनीय है 

अलादीन का चिराग &9फा। $ क्लाणुए 


बक.मन्प पीकर 
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लालफीता ज्ाही--रि०ए 8फाशा।. 

लुढ़कना लोढा---6 70778 शं०76. 

झगड़े की जंड---408 80][26 एी 0750070. 

हवाई किला बतानता+- 0 गराउ५8 एकआी6 वा (6 क्षेा 

एक ही थैली के चट्टे-बद्टे होना--37933 रण ॥00 8श्चा॥6 ईीश:, 

शक्वा 7 707507८---हुजा रो मे एक ) 

० 909 गार्ए8 0७0 प्रप्राए४---अैपने मुह मसिर्या मिट्ठ्‌ बनना । 

4 29 मा ज्रांतथा९5४---अरण्यरोदन । 

(7०८००0॥४ ९४78--मग रमच्छी आयू। 

प्‌ृ० एम णा०$ ि४०७--हाथ डालते ही उंगली जलता । 

2 0708 ९८०--जेहुरा उतरना । 

॥0 डहतह8 06 700 एणशा]6 ॥ 25 ॥0--गर्म लोहे पर चोद करना | 

पृ० 7०६० 07४5 प088 ॥7 00 शरक्षिए६--दूसरे के काम में दाग अडाना। 

"0 ॥.66७ 70 406 04:---अधेरे मे रखना । 

0 709 पाए पककत---तुरप चाल चलना | 

पू्‌० एप णा85 गत ॥ 05 075 70007--जव रदस्त के हाथ में गर्दन 

देना । 

0 ]6908 ॥0 शं0ा8 प्रगाष्राण्ठटत--कोई कसर न रखना । 

प्‌० 82 2 488883 07897--क्रुत्ता-बिल्ली-प्ना बर होता । 

0 98 प्र 40 जा€$ $&--नमक हलाल होना । 

० 9७०॥ ४॥8 ८॥--बिल्ली के गले में घटी बाधना। 

प्‌ृ० ८8४ ॥02 9८४78 0८६०7८ & 5५॥॥८--भैस के आगे बीत बजाना। 

॥9 88४९ 8 पधाहु 20 जा०$ गरी/० 775$--उगलियों पर गिन रखना । 

० एप्वा०ए तप हा 9 907807 8 ७५८--आखो में धूल झोंकना । 

प्‌० छाए ॥0फ्राधा) ० 8 705 श--राई का पहाड़ बनाना । 

प्‌० एाए 0 96 ४#एऐं--पैदा होते ही गला घोंट देना । 

कुछ ऐसे मुहावरे भी है जिन्हे लक्ष्य-मापा में सीधे अतरित नहीं किया जा 
सकता। शब्दों के हेर-फेर से अर्थ अभिव्यक्त किया जा सकता है । जैसे '8०/॥॥65 
पथ्थ' का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या व्यक्तित्व का कोई 
कमजोर अग्भ । यह मुहावरा साहकृतिक सदर्भो से जुडा है अत दूसरी भाषा भे 
इसका अनुवाद लही हो पाता । जब तक सास्क्ृतिक सदर्भो के स्लोतो तक चही पहुचा' 
जाएगा तब तक सही अये पकड़ता सम्भव नही है । इसी तरह हिन्दी मुहावरे 
'झबरी के बेर का अर्थ उसवे '. परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है 

यबि स्नोत भाषा के मुहावर के शब्द और अथ की दृष्टि से समान मुहावरा 
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लक्ष्य-भाषा में नही मिलता तो ऐसी स्थिति मे अभिप्रेत अर्थ को ध्यान में रखते 
हुए भावानुवाद कर दिया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ '& ०058 पिएं पा 
के समानांतर कोई मुहावरा नहीं सुझता तो इसका अभिप्रेत अर्थ लेकर इसका 
अनुवाद कजूस व्यक्ति' था मक्खीचूस व्यक्ति' किया जा सकता है । ऐसे अवसर 
पर लक्ष्य-भाषा की मूत्र प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। स्थिति विशेष में नया 
मुहावरा भी बनाप्रा जा सकता है जैसे (॥02॥ ॥६७7४ के लिए 'भग्त हृदय' बना 
लिया गया । 'मिक्षट्प्रोध्शा। ८रीणा। का अनुवाद 'हरक्यूलियन प्रयत्न! की वजाय 
भगीरथ प्रयाक्ष करने से यह हिन्दी की प्रवृत्ति एव भाषिक सहजता के अधिक 
निकट बैठता है। 

बहू ध्यान अवश्य रखता चाहिए कि स्लोत-भाषा से लक्ष्य-चापा में जाते 
समय मुहावरा कहीं भिन्‍्ताथंक या हास्यास्पद स्थिति तो ग्रहण नहीं कर लेता । 
व्यजना प्रध्वान मुहावरे का अभिधापरक अनुवाद करना भारी भूल होगी। 
'ज़रगरांढ धक्काशाएं का अनुवाद सफेद हाथी” कर देता बहुत उपयुक्त नही है 
क्योकि बस्तुत 'शांधा४ ०४००॥४7४ का अर्थ होता है 'हानित्रद स्व॒त्व” और हिन्दी 
मे इस अर्थ में प्रचलित सुहावरा है महा सौदा । इस सम्बन्ध में अनुवादक के 
लिए विशेष सतर्कता एवं सावधानी मितात आवश्यक है । 

हर भाषा का भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र अलग होने से अभिव्यक्ति भी 
उसकी निजी हो जाती है। अत, अनुवादक को सदैव गब्दानुवाद ते करके जहा 
अपेक्षित हो वहा भावानुवाद करना चाहिए। "0 8५6 8 ८णठाब्! एशे०0गा€ं 
का अर्थ है हादिक स्वागत करना। किन्तु हिन्दी के मुहावरे के माध्यम से इसका 
भावानुबाद भी किया जा सकता है--पल्चक पावडे बिछाना' या आखो के 
गलीचे डाल देना इस प्रकार मुहावरों का अनुवाद शब्द-प्रतिशब्द न करते हुए 
सम्पूर्ण मुहावरे को भाषिक इकाई के रूप मे रखकर किया जाना चाहिए । 

यदि स्रोत भाषा के मुद्दावरे का सही अर्थ शीघ्र ही पकड मे नही आता और 
अनुवादक जल्दी में उसका गद्दानुवाद कर बैठता है तो अर्थ के अस्पथ्ट होने की 
सम्भावना रहती है । ऊपर 'फरागर5 &०७१७॥/ के लिए 'सपद हाथी' पर्याय का 
उदाहरण ऐसी ही जलल्‍्दवाजी का परिणाम है। ऐसी स्थिति मे खोत-मभाषा के 
अनेभवी और जानकार व्यक्तियों को सहायता लेना बेहतर होगा । 

_ तिष्कर्प यह है कि लोकोक्तियों तथा मुहांवरों के जनुवाद में खोात-भाषा के 

मुख्या्थ और शब्द-संदर्भ पर ध्याव केन्द्रित रखने से अनुवादक भारी गलतियों भे 
बच सकता है ! 


अनुवाद को समस्याएं 


अनुवाद की समस्या पर किए गए सभी अध्ययन यह स्वीकार करते है कि 
अनुवादक को पराठ्यत सामग्री के भाषा और भाव को समझकर उसे लक्ष्य-भाषा में 
अन्तरित करना होता है। किन्तु यह इतना सरल कार्य नही हैं जितना ऊपर मे 
दृष्टिगत होता है | इस कार्य की अपनी भीतरी कठिताइयां है, जिन्हे व्यावहारिकता 
के धरातल पर समझा जा सकता है। 

प्रत्येक देश और काल की विशेष॒ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्क्ृत्तिक 
आदि परिस्थितिया होती है जो काल-विशेष के सृजन-कर्म में महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करती है | अनुवाद किए जाने पर ख्रोत-भाषा की ये परिस्थितिया लक्ष्य-भाषा 
के लिए कभी-कभी एकदम नयी, अजनबी और चुनौती भरी होती है। ऐसी स्थिति 
में समानार्थक शब्दों को सही सन्दर्भो में खोजना और उनमे वही अर्थवत्ता निश्चित 
करना जो ज्ञोत-भाषा मे विद्यमान रही है, अपने आप में बडी समस्या बन जाती है। 

स्रोत-भाषा के शब्दो, वाक्य-वित्यास के विशेष लहजे की विशिष्टतापरक 
अभिव्यंजकता के समकक्ष लक्ष्य-भाषा में प्राय उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में 
भअनुवादक को बड़ी छटठपटाहुट महसूस होती है। उदाहरण के लिए अनुवाद मे एक 
वाक्य आता है-- हाल ही मे खुले सेवाश्वम मे अभिनव ने लगभग पस्द्ह दित पहले 
ही' काम शुरू किया था। यहा सेवाश्र्मा ऐसा शब्द है जिसके लिए अग्रेजी मे 
अनुवाद समकक्ष खोजना कठिन है । यह मूल्नत. संस्कृत का शब्द है, आधुनिक सन्दर्भ 
मे! इसका अर्थ होगा--समाज सेवा-केन्द्र ! आश्रम शब्द प्राचीन भारतीय 
सभ्यता-सस्कृति से जुडा है। यदि इस शब्द के लिए “&€६व४ाढ छि इ०एढ] 
इटश८४ लिखते है, तो 'सेवाश्रम' शब्द में निहित सम्पूर्ण अर्गर्भीव्यजना और 
शब्द मे भरा हुआ गाधीयादी अर्थ दूर पड जाएगा जिश्मसे इस शब्द का सन्दर्भ जुडा 
है। आत्मानुशासन', संयम, अहिसा आदि सभी इसी से जुडे अर्थ-सत्दर्भ हैं-- 
अर्थ-सन्दर्भ से हूटाते ही यह शब्द भटक जायेगा। अत अनुवाद करते समय 
सेवाश्नम' का लिप्पन्तरण ही जेहतर होगा | इससे अनुवाद में एक. रगका 
प्रवेश होगा किन्तु प्रश्न यह उठगा कि भारतीय पाठक या गाधीवाद से परिचित्त 


अनुवाद की समस्याएं 03 


पाठक तो सिवाश्नम का अर्थ समझ लेगा, किन्तु विदेशी भाथा और संस्कृति के 
ऐसे पाठक, जो इस शब्द-सन्दर्भ से परिचित नही है, को इसे समझने मे कठिवाई 
होगी । इसी स्थिति में या तो सेवाश्रम' को समझाने के लिए अलग से 
बिशिष्टार्थक टिप्पणी दी जाए या शब्दगत सन्दर्भ को कोष्ठक में खोलकर रखा 
जाए। 
अनुवादक को स्रोत-भाषा तथा लक्ष्य-भाषा की गम्भीर जानकारी के लिए 
दोनो भाषाओं से जुड्ठी मंस्‍्कृति की व्यापक जानकारी होगी तभी वह दोनों 
भाषाओं के सास्क्ृतिक सन्दर्भो को सही परिप्रेक्ष्य मे पकड़ सकेगा। साथ ही सही 
सन्दर्भो में दोतों भापाओं के तुलनात्मक अध्ययव से ठीक शब्द को ग्रहण कर 
सकेगा । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि अनुवादक के सप्मक्ष जो समस्या खडी होती है, 
वह सास्क्ृतिक अनवुवाद्य ता की होती है। स्नोत-भाषा पाठ में मौजूद परिस्थितिगत 
तत्व लक्ष्य-भापा से सम्पुक्त सस्कृति में बिल्कुल अनुपस्थित होता है। जैसे 
परम्परागत भारतीय घरो का शब्द---चौका' | इसे अग्रेजी शब्द ॥टाटाशा' के 
समकक्ष नहीं रखा जा सकता। क्योकि दोनों में भिन्‍्त-सभिल्त संस्क्ृतियों के भिन्‍न- 
भिन्‍न अर्थ विद्यमान है। भारतीय जब्द 'चौका' या रसोई” में भोजन पकाने की 
शुद्धता और पारिवारिकता का अर्थ विद्यमान है तथा यह शब्द भारतीय गृहिणी के 
समस्त त्याग-सौजन्य की अतर्मान-सिकता से जुडा है। यदि हम किसी कहानी या 
कविता में 'कम्मौजी चौका' शब्द का प्रयोग करते है, तो विदेशी के लिए इसकी 
अर्थ-व्यंजता खोज पाना कठिन पड़ेगा । क्योकि बहा चौका उनके 'सम्पूर्ण छुआछृत 
पाखण्ड' का प्रतीक है जैसे--- 
आठ कन्नौजिया, तेरह चूल्हे 
तहू फिरे ऊले ऊने ॥ 
इसके लिए ह70॥०॥ अनुवाद क्षिया जायेगा तो वाछित अर्थ ही नही आ पाएगा । 
क्योंकि बहा किचित” घर से अलग केवल भोजन पकाने की जगह है और बहा 
चौका' घर के भोतर सम्पूर्ण रसायन से भरा शब्द है । 
सास्कृतिक अननुवाद्यता की सर्वाधिक बडी कठिनाई यह हे कि जब कभी 
ख्रोत-भाषा के किसी अननुवाद्य शब्द के लिए लक्ष्य-भाषा में सम्तिकठ शब्द को रखे 
देने पर लक्ष्य-भापा का वाक्य-विन्यास अटपटा और अद्ामान्य-सा हो जाता तव 
लक्ष्य-मापा खोत-भाषा को सोख जाती हैं । दूसरे शब्दों में इस बात को इस प्रकार 
भी कहा जा सकता है कि सासकृतिक अननुवाद्यता वास्नव में बाक्-विन्यासगत 
अननुवाद्यता होती है। यहा पर लक्ष्य-भाषा में स्लोत-भाषा के समकक्ष खोजने की 
होती है मद उसे एक प्रकार की भाषिक अननुवाद्त्ता भी कहा जा 
सकता है जापानी भाषा का एक शब्द है यूकाता यह यूफाता' 
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एक ढीला-ढाला वस्त्र होता है, जिसे' वहा स्त्री-पुरुष दोनो ही पहनते है और जापान 
के होठलो या सरायो मे ठहरने वाले व्यक्तियों को होटल की ओर से दिया जाता 
है। यह एक ऐसा वस्त्र है जो घर-बाहर, सोने-तैरने से लेकर सभी कामों में पहन 
लिया जाता है । अगर इसका अग्रेंजी मे अनुवाद किया जाए तो समस्या यह आतो 
है कि अग्रेजी मे अलग-अलग समयो पर पहने जाने वाले बस्त्रो के नाम अलग-अलग 
है--जैसे 'ड्रेसिंग गाउन, बराथरोब', 'हाउसकोट', 'पिजामा', 'नाइटगाउन्' आदि। 
यहाँ विक्षकत यह होगी कि जापानी शब्द 'यूकाता के लिए कोन-सा अग्रेजी शब्द 
रखा जाए। जायानी में एक वाक्य आता है--- वह होटल मे मिला यूत्ताता' पहने 
था तो अंग्रेजी मे लिखेगे---[]७ फ़8 फद्थाए2 706 ताःक्आ)8 80णएा' या 
गुर॒/०] छह) ह०06' यह वाक्य अग्रेजी में अर्थ-सम्भाविता की दुष्टि से बडा 
अटपठा और कमजोर दृष्टिगत होगा। यह समस्या सास्क्ृतिक दुष्टि से भिन्‍नतावाती 
भाषाओं मे सर्वाधिक होती है कित्तु जो भाषाएं सास्क्ृतिक दृष्टि से समानता रखती 
है जैसे हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि, उन भाषाओं में यह समस्या प्राय' नहीं 
होती है। 

अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष स्तोत-भाषा और लक्ष्य-भापा की दो' 
प्रकार की संरचनाए होती है--सास्क्ृतिक सरचता और भाषिक सरचना। दोनों 
ही सरचनाए एक दूसरे को प्रभावित करती है | यदि भाषा को लिखित या मौलिक 
घटनाओं की एक खखला कहा जाए जो अर्थ-वहन करती है, तो अनुवाद की 
समस्या स्लोत-भाष की घटनाओं और लक्ष्य-भाषा की घटताओ के बीच अर्थ- 
समकक्षों पर पहुचने को होगी। इस प्रक्रिया से अनुवादक को तो आधारभूत 
सरचनाओ---भाषिक और सास्कृतिक--पर कार्य करना पडता है। 

भाषिक अननुवाद्यता विशेष रूप से उन स्थानों पर आती है, जब ख्रोत-भाषा 
में रूपकात्मक, मिथिकल और आलंकारिक प्रयोंगो की भरमार हो जाती है । ऐसी 
स्थिति में लक्ष्य-भाषा में उनके समकक्षो का खोजना टेडी खीर हो जाता है। लेकिन 
यह समस्या मूलत' साहित्यिक अनुवाद (उसमे भी नाटक तथा काव्य के अनुवाद) 
की समस्या है। सोत-भाषा मे श्लिष्ट, रूपकात्मक-आलकारिक प्रयोगों की भरमार 
के कारण प्राय लक्ष्मनभाषा में अनुवाद अस्पष्ट होकर अर्थे की अमू्तता की ओर 
बढ जाता है। उदाहरण के लिए सुबरन को खोजत फिरत, कवि, वध्यभ्िचारी, 
चोर, जैसी काव्य-पंक्तियों को लिया जा सकता है। इस काव्य-पत्षित में 'सुबरन' 
का अनुवाद-शब्द स्लेष के कारण चक्‍कर में डालता है | दूश्चरी भाषा में इसका 
अनुवाद करते ही कवि के अर्थ और अभिप्रेत का सम्पूर्ण चमत्कार ठण्डा हो 
जाता है। 

इसी प्रकार की समस्या बनेकार्थी वाक्यों या शब्दों के आने पर उत्पन्न होती 
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हे। खोत-भाषा के इन अनेका्थियों को लक्ष्य-भाषा के मूल सन्दर्भ मे ब्ञाकर क्षामना 
कठिन होता है जैसे 'रस' शब्द की घोर पारिभाषिकता अनुवाद के लिए चुनौती 
पूर्ण है । भारतीय काव्य-शास्त्र के अतिरिक्त भी इस शब्द का प्रयोग आयुर्वेद 
का रस, पढ़ार्थ का रक्ष आदि अनेक रूपों में होता है! सामान्य भाषा में भी रस 
शब्द पाक-रस आदि के लिए खूब चलता है। ऐसा ही एक शब्द है धर्म' | जिसका 
पर्यायथ' केवल 'रि०॥४४0: नहीं होता। यह शब्द 'कत्तंब्य' तथा 'मानबीयता' 
के अर्थ में ज्यादातर प्रयुकक्‍त होता है। इसी प्रकार वड्सेवर्थ की एक प्रख्यात 
पक्षित को लिया जा सकता है---]%6 ०॥४0 5 [80007 ० ६॥6 ४७ इस वाक्य 
में इतने अर्थ-सन्दर्भ गर्भित हैं कि इसका अनुवाद हो ही नहीं पात-- बच्चा 
आदमी का पिता है' कहते ही इस शब्द की दार्शनिकता, अर्थक्षमता आदि सब कुछ 
समाप्तप्राय होने लगती है। मूल पक्ति जितनी अपने में बृहृत्तर अर्थ-अनुषंगो को 
रखने के कारण व्यापक दिखाई देती है उसका अनुवाद उत्तना ही छोटा और 
सीमित' अर्थवाला दृष्टिगत होने लगता है। 

मिथक प्रत्येक देश मे एक खास ढंग से उत्पन्त होते रहते है, किसी भी जाति 
का जातीय अवचेतन इन्ही मे युगों-युगों तक सात्रारत रहता है । देशबद्ध इन मिथकों 
का अनुवाद बहुत कठित काम है। इसका प्रधान कारण यही है कि मिथक का एक 
विशिष्टतावाची लोक-सन्दर्भ होता है जैसे मीराबाई के काव्य में गिरधर' का 
प्रयोग । उनकी पक्ति है--मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा व कोई । मीरा की इस 
पर्वित का अग्नेजी भाषा में अनुवाद करते समय “गिरघर को लिप्यंतरित भी कर 
लिया जाए तो पूरे अर्थ का वहन नही हो सकता क्योकि शब्दों के पर्याय एक-से नही 
होते है, हर पर्याय का अलग अधथ-सन्दर्भ होता है । गिरधर' के पर्याय नन्‍्दतन्दन, 
बासुदेव, 'मुरारी', 'राधा-वल्लभ', मुरली मनोहर, गोविन्द आदि तही है, न 
वे अनुवाद में सहायता ही दे सकते हैं। 'गिरधर्रा से इन्द्र-कृष्ण संघर्ष का सम्पूर्ण 
मिथ निहित है। इन्द्र को हराकर कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा को और अपना 
लोक-रक्षक रूप जनता में स्थापित किया। हुर दुर्वंल-असहाय व्यक्ति के लिए 
विपत्ति के समय में यह भगवान का रक्षक रूप है | विपत्तिग्रस्त मीरा की रक्षा 
'गिरधर' ही कर सकता है--मुरली मनोहर या 'कुज-बिहारी' नही। ऐसी 
स्थिति मे गिरधर' जैसे मिथिकल-सन्दर्भो के अनुवाद में अनुवादक के गहुन ज्ञान 
और पकड की परीक्षा हो जाती है। ऐसे मे टिप्पणी देने के सिवाय कोई चारा नहीं 
रहता | गहराई से सोचे तो यह समस्या देश-विदेश के साहित्यिक अनुवाद की 
सर्वाधिक प्रधान समस्या है। अतः अनुवादक को ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक परिप्रेक्ष्य 
के साथ मिथिकन्न प्रसमो-सन्दर्भो की सही जानकारी अत्यन्त आवश्यक है । 

अनुवाद को समस्या का एक पहलू शब्द-समुच्चय से जुडा है प्रत्येक भाष 


हा 
पँ 
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का शब्द-समुच्चय एक विशिष्ट समुच्चय हीता है। इस शब्द-समुच्चय के भीवर 
अनेक उपसमुच्चय होते है। इत उपसमुच्चयों का निर्धारण सम्बन्ध भाषा की सरचना 
में उन शब्दो की स्थिति तथा प्रकार्य के आधार पर किया जाता है। अतएवं एक 
भाषा के शब्द-समुच्चयों से जैसे उपसमुच्चय बनेंगे वैसे दूश्धरी भाषा के शब्द 
समुच्चयो से नही । 


अनुवाद क्‍यों ? 


आज विप्रब-भर में अनुवाद की आवश्यकता को तीब्रता से महसूस किया जा रहा 
हैं। विज्ञान, टेब्नालॉजी, कला-साहित्य-संस्कृति, दर्शन, राजनीति, समाज॑-शास्त्र, 
वनस्पति धिन्नान आदि ज्ञान की तमाम शाखाओ-प्रशाखाओं मे हो रहे एक देश के 
कार्य को दूसरे देश तक पहुंचाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं। अनुवाद के 
द्वारा एक देश अन्य देशों के विचारों, कार्यो, सास्कृतिक-राजतीतिक, सामाजिक- 
आशिक हलचलो, अनुभवों, प्रयोगों और अनुसन्धानों से तो गहन से गहनतर सम्पर्क 
स्थापित करता ही है, साथ-ही-साथ सास्कृतिक सम्बन्धों को निकट लाने और 
बढ़ाने मे भी सेतु का काम करता है । मानव की समस्त सास्कृतिक प्रगति, जान- 
माध्यमो के प्राचुर्य और संचार-साधनों में दुतगति के परिणासस्वरूप आज विचारो, 
तकनीकों और महत्त्वपूर्ण समाचारों, अनुबस्धो के परस्पर विनिमय की गति भी तीर 
से तीव्रतर होती जा रही है। प्रतिदित मानव नये से तये ज्ञाल-क्षेत्रो के कपाट खोल 
रहा है। ऐसी स्थिति मे अनुवाद-कार्य की आवश्यकता और महत्ता असन्दिग्ध है । 

प्रत्येक देश एवं जाति की अपनी निजी सास्कृतिक विरासत एवं जीवन-दृष्टि 
होती है। संघर्षों से जुझ्कर कमाये गए जीवन-मूल्य होते है । सास्कृतिक-ऐतिहासिक, 
सामाजिक-आथिक, राजनीतिक-धार्मिक, नैतिक विकास की विशिष्ट ढंग की 
विशिष्ठताएं होती है। प्रायः इन विशिष्टताओं में ही जाति की सम्पूर्ण 
अस्तर्मानस्िकता निहित होती है। यह अन्‍्तर्मानसिकता ऐतिहासिक पीठिका की 
अनवरतता और काल-चक्र से जुड़ी होती है। विभिन्‍म देशों के और कालो के 
भावों, विचारो, सकल्पनाओं, प्रत्ययो और छृत्यों में माचव का सम्पूर्ण बौद्धिक एव 
कार्यात्मक-जानात्मक भण्डार अनुवाद के माध्यम से मुक्त विचार-विनिमय व्यापार 
मे प्रवृत्त होता है । 

माधव के पास आयु, समय और साधन की एक सीसा रहती हैं। हर व्यक्ति 
ससार की प्रत्येक भाषा नहीं सीख सकता। ऐसी स्थिति मे अनुवादक हैं वहूं 
माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी भाषाओं से सम्पर्क स्थापित कर सकते दें । अब 
से अनुवादक अपना यहू विशिष्ट ढग का काय करता चल्ा जा रहा है इस पका 
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सभ्यता के विकास में वह सुजनात्मक योगदान देता रहा है। अनुवादक के इस 
उदात्त एव निष्ठापूर्ण कार्य के अभाव में विभिन्‍न देश और संस्कृतिया किसी हीप 
से अधिक न रही होतीं, जो अपने आप में तो शायद बहुत सुन्दर होती, क्योंकि 
अलग-अलग इकाइयों के रूप मे पडी रही होती पर उनके निवासी प्षम्पूर्ण विश्व 
से अलग-थलग पड गए होते और विस्तृत ज्ञान-क्षेत्र से उतका जीवन्त सम्पर्क कट 
गया होता । इसके साथ ही विस्तृत ज्ञान से बचित हो जाने के कारण वे सर्देव के 
लिए अपनी सानसिक और भौतिक सीमाओं में जकड़े रहकर कूपमण्डूक बन गए 
होते । ससार की तमाम ज्ञान-वाथु फेकने वाली खिडकियां उत्त तक खुल ही नहीं 
पाती । मानेब का यह अपूर्ण विकास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ होता । 

आज विश्व-भर मे ज्ञान का पुराना समाजशास्त्र बड़ी तेजी से बदलाम ले रहा 
है । पुरानी दुनिया के स्थान पर एक नया चेहरा जन्म लेने की कोशिश कर रहा 
है। विज्ञान के मये अनुसन्धानों और आविप्कारो के क्षेत्र मे इस ढग के परिवर्तेत 
इस शताब्दी में बहुत हुए है । कुछ देश तो विज्ञान के क्षेत्र भें बहुत आगे वढ गए हु 
और शेष पिछड़ रहे है। इत पिछड़े देशो में विकसित देशों के ज्ञान-विज्ञान को फौरन 
पहुचाने की आवश्यकता है और यह काम अनुवादक ही सही ढग से पूरा कर सकता 
है या ज्ञान-विज्ञान की सम्पूर्ण जानकारी उन तक पहुचा सकता है | 

गहूराई से विचार करने पर यह बात स्पष्ट होने लगती है कि अनुवाद अजित- 
उपाजित ज्ञान की निरन्तरता बनाये रखने वाला भाषा-दर्शन है। यह प्राचीन ज्ञान 
को नये थुग में ठोकर लाता है । इस प्रकार हम अपनी परम्परा से सीधे साक्षात्कार 
करते है और परम्परा के संग्रह-त्याग की विवेक-भावना को भी विकसित-परिष्कृत 
करते हैं। इस दृष्टि से अनुवाद परम्परा का नवीनीकरण है जिसे परम्परा की 
आधुनिकता का कार्य भी कहा जा सकता है। 

अनुवाद-प्रक्रिया में वेश एवं जाति की आत्मसजगता, स्वच्चेतनता एवं आत्म- 
विस्तार का भाव निहित रहता है। एक ओर तो जो हमारे पास नही है, उसे प्रहण 
करने की बलवती इच्छा रहती है और दूसरी ओर जो हमारे घास अपनी भाषा 
और संस्कृति में विद्यमान है, उसे ज्यादा-से-ज्यादा दूर तक फैलासे और प्रसारित 
करने की आकांक्षा। उदाहरणस्वरूप यूरोप के नवजागरण काल ((०0858#0७) 
को देखा जा सकता है। तवजागरण काल में इटली के विद्वान प्रीक भाषा और 
सस्कृति की विपुल ज्ञात-राशि को श्रम से अपनी भाषा में अनूदित करके लाए। फिर 
फ्रास औरजर्मनी होते हुए सम्पूर्ण यूरोप में ज्ञान के प्रति उत्तट लालसा की लहर फैल 
गई और यूरोप के हर देश में इटली के ज्ञान को लाने-पाने की धूम मच गई । सम्पूर्ण 
पूरोप मध्यकालीन अंधकार और अजानता से उबरकर नये ज्ञान के प्रकाश मे दीप्त 
हो उठा । यूरोप मे नवजागरण काल के भीतर भी बनुवाद की बढ़ी भूमिका रही 
है इस प्रकार आने वाली पीढियों के लाभाय पुनर्जागरण काल मे सम्पूण ग्रीक 
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साहित्य और ज्ञान-विज्ञान लैटिन फिर अन्य योरोपीय भाषा में अनूदित किया 
गया । यही स्थिति भारतीय नवजागरण की रही हे। !9वी सदी मे देश-विदेश के 
समस्त नए-पूराने ज्ञान-विज्ञान को आधुनिक भारतीय भाषाओं मे ले बजाने की 
बलजती स्पृह् रही है ! 

हमारे आस-पास जो घटित हो चुका है, था घटित हो रहा है, उसके प्रति 
जागरूकता का परिणास है--अनुवाद कार्य । हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग 
आधुनिकता का प्रवेश-द्वार इसलिए कहा जाता है कि भारतेन्दु बावू से अपने 
ऐतिहासिक बोध को सही दिशा-द्वार दिया और य्रुगीत आवश्यकताओ को समझते 
हुए पाश्चात्य साहित्य से सीधा सम्पर्क स्थापित किया। एक ओर तो वे सरकृत 
नाटको के हिन्दी रूपातन्तर प्रस्तुत कर रहे थे, दूसरी ओर महात्‌ कलाकार 
शेक्सपियर के ताठकों के हिन्दी अनुवाद में संक्तिय रहे । परिणामस्वरूप 
ज्ञासदीकासदी आदि तये नाट्य-छूपों से हिन्दी-साहित्य को परिचित कराया । पुराने 
हिल्‍्दी काव्य-जास्त्र को झटका देकर नवीनीकरण को ओर प्रवुत्त किया । ऐसा 
करते हुए उन्होंने जिस जागरूकता का परिचय दिया उसका नितान्‍्त धभाव अपने 
परिवेश के प्रति उदासीन रीतिकालीन कवियों में देखा जा सकता है। भारतेन्दू 
के इस प्रयास से तत्कालीन लेखको को दिशा और दृष्टि मिली हैं। प्‌ ० जगन्ताथदास 
रत्ताकर ने पोप के निकत्ध का समालोचनादर्ण' नाम से बरवे छत्द में अनुवाद 
किया। इस प्रकार अनुवाद कार्य की इस युग में धूम मच गयी । इस तथ्य में आज 
कौन प्रथुद्ध व्यक्ति असहमत्ति व्यक्त कर सकता है कि इन जागरूक रचनाकारो ने 
तया युग ही ला दिया । 

इस प्रकार अनुवादक की स्वभाषा और स्वसस्क्ृति के प्रति निष्ठा उसे अत्यन्त 
गुरु-गंभीर दायित्व मे डाल देती है । जो अन्य भाषाओ में है, उसे अपनी भाषा में 
ले आने तथा जो अपनी भापा में है उसे अन्य भाषाओं को सुक्तहरुत से देने और 
प्रसारित करते की लालसा अनुवादक की आत्म-सजगता का प्रतीक है, आत्म- 
विस्तार का प्रतीक है, परतन्त्रता से सुक्ति की कामना का प्रतीक है, स्वभ्ापा- 
विस्तार और स्वभाषा में चिन्तन की आकाशक्षा का प्रत्तीक है । 

जहाँ एक ओर अनुवाद से भाषा का विस्तार होता है वहा दूसरी ओर उसका 
स्रोत-भाषा' (807706 [ा8082०) की अनृगामिनी बन जानते का खतरा भी 
रहता है। यह खतरा हिन्दी में आज महसूस किया जा रहा है, किन्तु यह खतरा 
अपने आप में आत्यच्तिक नही है। इसकी सम्भावना तभी होती है, जब हम अपनी 
भाषा में सोचना बन्द कर देते है और दूसरी भाषा के समातार्थक शब्दों (£प्पारक्व- 
[आं$) को खोजने और गढ़ने मे ही अपनी जक्ति लगा देते है! समकक्ष शब्द ने 
मिल पाने पर यह मान लेते हें कि भाषा में अमुक या उस भाव को व्यक्त करने 
की क्षमता ही नहीं है कितु कोई भी भाषा इतनी दरिद्र नहीं होती फि अपने 
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बोलने-सोचते वाले के भावों-विचारे, भंगिमाओं और अभिव्यवितयों को वहुन 
करने में अक्षम हो । प्रश्न तो यह उठता है कि हम भाषा से कितना मागते हु। 
हम जिस भाव से भाषा से जितना मागते है वह उतना ही देती है । संस्कृत थे 
इसीलिए वाणी को 'कामधेन्‌' कहा गया है और कवि अजशेय उसे 'कल्पबुक्ष' कहते 
है । 
सच तो यह है कि अनुवाद के माध्यम से भाषा समृद्ध होती है। नये भावों, 
नये विषयों, नये विचारों और नयी अनिव्यक्ति-पदक्धतियों को व्यक्त करने के प्रयत्त 
से भाषा की अभिव्यक्ति-क्षमता का विस्तार होता है, उसका णब्द-भण्डार विस्तृत 
होता है। सये-तये विषयों का समावेश होने पर उनके समकक्ष खोजे जाते हे, नये' 
शब्द निर्मित (०0४) किए जाते है तथा अन्य भाषाओं के णब्द ज्यों के त्यी या 
थोडे-बहुत हेर-फेर या परिवर्तत' के साथ ग्रहण कर लिये जाते है। जैसे अग्रेजी 
'प॒०पा के लिए हिन्दी में घण्ठा' हमारे पास मौजूद था, और ॥४ग्िप्रार्ण को 
हमने 'मिनट' के रूप में ज्यों का त्यो ने लिया 738०99 और '(ल्ाह्त३ के 
लिए हमने क्रमश त्रासदी और 'कामदी' रखा । 
तकनीझी प्रगति एक दुधारी तलवार है। परमाणु-ऊर्जा, राकेट, दूरदर्शन 
आदि विश्व-शान्ति एवं कल्याण के माध्यम भी हो सकते है और युद्ध के अस्त्र भी। 
यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन नियच्ता है और कौन निथच्बित । शक्ति 
से पूर्ण कठोर व्यक्ति या मानवीय विचारों और कार्यों में सलग्त व्यक्त अनुवादक 
को उन लोगो की थेणी से रखते हैं जो विचारों को भाषा के रूप में पुनप्रस्तुती- 
करण देते है। साहित्यकारों, राजनीतिश्ञों, विचारकों, दार्शनिकों, वैज्ञासिकों के 
कार्यो-विचारों को अपने देश की भाषा मे अन्तरित करते हैँ। विश्व साहित्य के 
सृजन में योगदान देते हैं और किसी हद तक अनुवाद की भूमिका से विचारों को 
जगाते है। 
अनुवादक का स्थान साहित्य के सर्जक की भाति है, जिसकी सहायता के बिना 
व्यापक मानवीय संस्कृति की परिकल्पता ही सम्भव नहीं होती है। इस बात पर 
जोर देने की अपेक्षा नही है कि वैज्ञानिक और पाण्डित्यपुर्ण कृतियों के अनृवादक 
व्याख्याकार, कोशकार तथा भाषाविद्‌ सभी साहित्यिक अनुवादों के सहयोगी हें! 
विभिन्‍त बाल-क्षेत्रो के माध्यम से हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सहायता करत 
है । क्योकि सभी का एक ही निर्दिष्ट लक्ष्य है । 
आज वैज्ञानिक जानकारी ही सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों का आदि और अन्त 
है। उसका तुरन्त प्रचार ही ठोस अनुसंधान का पूरक है। दोवों ही प्रभावपूर्ण 
अनुसन्धान के अनिवार्य अवयव है। इस प्रकार अनुवादक सम्पूर्ण अनुसन्धान- 
प्रक्रिया के दुनियार अभ हैं। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लगातार अपने-अपने 
सम्बध्ी प्रत्ययो के विस्तार के लिए रहना चाहिए ताकि वे 
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आधुर्निक विज्ञान एवं टेकनॉलाजी की आवश्यकताओं की गति के साथ-साथ भागे 
बढ सकें तथा उसका पुरा साथ दे. सके । 

दिन-प्रतिद्धित आधुनिक सस्सार, में एक बड़ी आवश्यकता यह भी दृष्टिगतत 
होने लगी है कि हमें ड्रंनिया की वेबासिक पद्धतियो-प्रविधियों की प्रामाणिक 
जानकारी हो । आरम्भ में तो कुछ लोग क्लाधिको की जानकारी से डरते थे कि 
बे हमारे ऊपर हावी नाही जाए और ऐसी स्थिति में उनके अनुकरण से हमारी 
मौलिकता ही खतरे में ह पड़ जाए । किन्तु आज इस मिथ का खण्डन हो गया 
है और क्लासिको दया वलासिक चीजों की जानकारी का महत्त्व बढ रहा है। यह 
भी ध्याम से सोचे तो अनुवाद के द्वारा ही ज्यादा बेहतर हो सकता है । 

अनुवाद के प्रति सजगता वौद्धिक जागरूकता का प्रतीक है। हमारे यहा तो 
बढ़ा दुर्भाग्य यह भी रहा है कि हमने अनुवाद और अनुवादक को ठीक पे भहृत्त्व 
नही दिया । उसके महत्वपूर्ण कार्य को समझने में भी प्राय” भूल होती रही है । 
अनृवाद-कार्य की सदेव दूसरी श्रेणी का कार्य समआ-समझाया गया। जियका 
सर्वाधिक बुरा परिणाम तो यही हुआ है कि भनुवादक का मनोबल गिरा है। विपय 
के जानकारों में इस कार्य के प्रत्ति थोड़ी-बहुत हिचक रही है और श्रेष्ठ प्रतिभाओं 
के सरपर्श से अनुबाद-कला काफी समय तक वंचित रही है। विचार-आदोलनो, 
झान की प्रवृत्तियों भु आज विश्वभर में अन्तविद्याश्नयी सम्वन्धों को लाने की 
आवश्यकता और समस्या है। जिसके लिए अनुवाद से समर्थ माध्यम अभी मानव 
के पास शायद दूसरा नही है । 

आधुनिक संसार में तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुबाद की आवश्यकता से 
कौन इनकार कर सकता है। दो भाषाओं के साहित्य, विचारों तथा भाषा-शास्त्र 
सम्बन्धी तुलना से मानव-मनोविज्ञन के अनेक जज्ञात तथ्यों का रहस्योद्बाटन 
किया जा सकता है क्योकि अलग-अलग अनुशासत्रों में कार्य करता हुआ भी 
मासनव-मन एक है। 

कसी भी विदेशी भाषा का अध्ययन तो हम अनूबाद के साध्यम से ही कर 
सकते है. | थदि यह माध्यम न हो तो मानवनसेतु ही टूठने की प्रक्रिया में दृष्टिगतत 
हो । इस प्रकार विदेशी भाषा की बुनियादी शिक्षा आरम्त में अनुवाद के माध्यम से 
ही दी जाती है और उसी के द्वारा हम फरेच, चीनी, रूसी, जमेन जादि भाषाओं को 
सीखते है, उन भाषाओं के भाषा-विज्ञात, भाषा-शास्त्र एवं साहित्य से परिचय 
स्थापित कर पाते है। आज के विश्व मे अनुवाद की केन्द्वीय स्थिति हैं। विश्व- 
विद्यालयों में विदेशी भाषा विभाग खुल जान से इस स्थिति मे और भी शक्ति पद 
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उपस्थिति का तात्पयें होगा--विज्ञान परम्परा एक स्वनिर्मित कटघरे में घिर द 
जाएगी। उस्ते इस कटठघरे से बाहर निकालने से वचित रखने पर सम्पूर्ण जञान-विज्ञान , 
परम्परा एक धीमी श्रान्ति या अपनी ही ऊब के कारण समाप्त हो जाएगी । विशेष | 
रूप से आधुनिक युग में जहां विश्व-साहित्य अनुवादको की गुणवत्ता के माध्यम से 
पुनर्जीबन या नवीन जीवन की शब्षित को प्रदर्शित करता है। कभी-कभार तो यह 
केवल उन्ही के प्रयत्नों के कारण जीवित रह पाता है । हम सभी भली-भाति जानते 
है कि कोई भी संस्कृति तव तक जीवित रहती है जब तक वह परिवर्तत की चुनौती | 
को भली-भाति स्वीकार करती है । 


विधान 





